










... _ _.. ./ [(छ$ 
| के + ५ प्श्न्थ् 
| आगम-निर्वेध-माला | ग्रथः ८ | 


3* 


' बेठमें चर्खा। 


लेखक 


श्रीपाद दामोद्र सातवक्केकर,.. (छ 
साध्याय मंडठ, आप ( नि. सातारा.) /ढु के 







इरतआा +०. > डाक हीं? *ीचीशीफीितक ०००मध०न 


द्वितीय वार १७०५ 


२+->ब््वम्प्यिपीयि- कि पु! पुकिंकात-ब का 





(8...... * झुंवत्‌ १९७८, शक्े १८४३, सन १९३४५  £ ब ५ 
| िंकर कै ल्‍ः खरे ह९ के ० 2. 
है / (रे आ "०5 फि# 0, 
५ आस यटयटय 42028 
हैं ) सूल्य आठ आने भटा 


कु ४ है /# प्‌ 


न्‍ ; (व 2 ४ २:-च 7272 र्र ह् के प्र््आमााा 6 ु "४६ 

02 78 2) ४ कोर (60026 789 ४ 5३ रा + 

०2 220 8 4.) ) % ६ ह ० 52, के पट दा 
0०/2 ५८५०५४ ६६०६०:५० 2, 422 0५४ है) 


औपाद दामोद्र सुड्ईईिकर 
स्वाध्यायमंडल, ऑंघ हैः सातारा 3)” ँ 
हज 


श्् ) श्र 


>न्‍__्दऊ<०८ल्‍०७५>->-- ३ 


द्वितीय वार २००० 


संवत्‌ १९७८, शक १८४३, सन १९२१३ 


मूल्य आठ आने। 





3# 
चर्खेका मंत्र । 

वेद कहता है कि “ ( १ ) खूत बनाकर, ( २ ) उस पर रंग 
घढाओ, ओर ( ३ ) उसको खराब न करते हुए कपडे बुनो । 
(४ ) विचारशीर बनो (५ ) सुप्रजा निर्माण करो (६ ) 
ओर तेजस्वियोंकी बुद्धिद्वारा मिश्चवित हुए मार्गोका रक्षण 
करो, ( ७ ) यह कवियोंकाही काम हे । ? देखिये मंत्रभाग/-- 

( १) तंतुं तनन्‍्वन्‌, ' 
(२) रजसो भानुं अल्विहि, 

(३ ) अनुल्बर्ण बयत । 

(४ ) मनुः भव, 

(५) देव्यं जन॑ जनय, 

(६ ) ज्योतिष्मतः घिया कृतान्‌ पयः रक्ष । 

(७ ) जोगश॒वां अपः । 

८ तंतुं तन्वन्रजसों सानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पथो रक्ष 
चिया कृतान्‌ ॥ अनुल्बर्ण बचत, जोगुवामपों, मनुर्सभव, जनया 
ढेव्यं जनम ॥ (क्र. १०५३।६) ” इस मंत्रका भाव ऊपर बतायाही है । 
इस मंत्रकी सफटता होनेके लिये कपडे बुननेकी विदा साबंत्रिक होनेकी 
आवश्यकता है । इस विषयके वेदिक आदेशका ज्ञान होनेके लिये जिन 
मंत्रोंके मननकी आवश्यकता हे वह मंत्र इस लेखम॑ दिये हैं। आशा 
है कि बद्कि धर्मी सज्जन इसका विचार करेंगे । 


आघ ( जि, सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवष्ठेकर 
१ फाल्युन १९७८ स्वाध्याय मेंडछठ, . 
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(१) / बैदिक-सूत्र-विद्या ” 

, सूत कातना, कपाप्त ऊन रेशीम आदिखे कपडे बनाने येग्य 
सुन्न बनाना, सुत्रपर माया अथवा ढस्सा ढुगाकर सूत्रको ठीक प्रकार 
वैयार करके, जुछाहेके खुड्डीपर तानों ओर बानोंके द्वारा उत्तम 
भ्रकारका कपडा तेयार करना, आदि अनेकविध अंग कपड़े बनानेके 
कार्यमं अत्यंत आवश्यक हैं | इन अंगोके विषयमे वेद क्या कहत 
है, इसका विचार इस छेखमे करना है। सबसे प्रथम कपडोके 
विषयंग वेदका क्या कथन है, यह देखना है--- 

(२ ) कपडोंके विषयमें वदका कथन । 

अथवेवेद ( १९५।२॥५ ) में “ उष्णीष ? शब्द शिरके ऊपर 
बांधनेंके साफेक वाचक है। यद्यपि यह साफा किस ढंगते बांधा 
जाता था, यह जाननेका कोई साधन नहीं है तथापि साफेकी 
कह्पना निःसंदेह इस शब्दसे व्यक्त होती है। उष्णीष ( पाक ) 
सिरपर बांधनेका साफा वेदग है। अर्थत्‌ वेदकी सम्यतामें आपको 
नंगे सिर श्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु रंगीमेँ साफा 
अपने सिरपर आप घारण कर सकते हैं। क्यों कि वेदिक सम्यताम 
रंगरेन भी हैं | नहां अथवंबेद ( कांड १९ में ) ब्रात्य अथांत्‌ 
संन्याप्तीकी दिगंबरवृत्तिका वर्णन है वहां भी--- 

(१ ) उष्णांष--अथवे १५२५॥; में, से. ४४४।३॥; काठक सं, १३॥१०॥॥ 
ऐ, ब्रा, ६।१॥; शत ब्रा, ३३३॥२॥३ 


(8) 


विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं। अथवे. १५॥२॥९ 
ऐसा कहा है । अर्थात्‌ संन्यास्तीके “ विज्ञान ही वल्र॒ और 
दिन यह साफा है” | इस आलंकारिक वणनमे मी साफेकी 
कल्पना वेदने प्रकट की है, इससे पता छगता है कि सिरपर साफा 
नांधनेकी कितनी आवश्यकता वैदिक सम्यताम समझी जाती थी। 


४ पॉंडव ” शब्द ( शत. ब्राह्मण. ५।१।५।२१ में ) आया 
है। यह श्रेत कपडेका वाचक है ।  पांडव ” शब्दही बताता है 
कि शतपथके समय रंगीन कपड़े भी हुआ करते थे । शतपथर्मे 
निम्न शब्द हैं--- 

(१) ताप्यें वास; मवति ॥ २० ॥ 

( २) अथेन पांडव परिधापयाति ॥ २१ ॥ 

( ३ ) अथाधीवासं प्रतिमुंचति ॥ २२॥ 

( ४ ) अथोष्णीष संहत्य पुरस्तादवगहति ॥ २३॥ 

श. बा. ९५(३॥५९। 
इनमें “ ताप्ये, पांडब, अधीवास, उष्णीष ” ये शब्द हैं। 
इनके अर्थ देखने योग्य हैं “ ताप्ये ” शब्दका अर्थ ( झा८ 
[ला 2०६ ) रेसीम अथवा सनका कंपडा है। यह शब्द अथव॑ 
बेदमं इसी अथमें आता है--- 

एतत्ते देवः सविता वासो ददाति मतंवे॥ 

तत्त्व यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥ 

अ. १८।४।३ १ 


(५) 


४ सविता देव धारण करनेके छिये तुझे यह वस्न देता है, इस- 
ढिये तू नियमोंके अन॒कूछ चलनेवालके राज्यमें ( वस्तानः ) रहता 
'हुआ इस ( ताप्ये ) रेसीमके पोशाककोी धारण करके चले।” 

, “ त्प्य और ताप्ये ? ये दोनों शब्द एकही अ्थभ प्रयुक्त 
होते हैं । जो ऊपर ओढनेकी चादर अथवा धोती होती है 
हा परिधान ( 0४77०॥४ ) कहंते हैं--- 

यत्ते वास) परिधान । अथवे, ८२।१६ 

४८ ओढनेका कपडा ” यह है। एक वस्त्र शरीरके साथ होता है 
और एक उसपर ओढनेका होता है, एक बीचमें रखनेका होता 
है । इनके नाम वेदमें निम्नप्रकार हैं--- 

नीबि ( (7१७० 87०7६ )-शरीरके साथ पहनेका वस्र । 

बास; ( 0&777०॥ )-बीचमें रखनेका कपडा । 

अधीवासः ( 0ए७ इथ०णथा; )>सबसे ऊपर ओढनेका 
दुशाढ्व । इस विषय निम्न मंत्र देखिये--- 

(१) यत्ते वासः परिधान यां नीविें क्ृणुषे त्वम ॥ 

शिव ते तन्वे तत्कृण्मः संस्प्शेद्र&णमस्तुते॥ 

अथवे, ८।२॥११६ 

( २) अधीवासं परि मातूरिहन्नह ० ॥ऋगेद ११४ ०९ 

( १) जो तेरे लिये बीचम पहननेका वस्र, शरीरके साथ ढेनेका 
कपडा किया जाता है, वह (ते तन्वे शिव क्ृण्मः ) तेरे शरीरके 
लिये उत्तम शोमादायक करते हैं ओर यह तेरे छिये मुदु स्पर्श करने- 
वाला होवे | तथा ( २ ) यह माताका ऊपर ओडढनेका कपडा है । 


(4 ) 
इन मंत्रोंम ये शब्द देखने योग्य हैं । शरीरके अनुसार कपड़े 
तैयार करनेकी कल्पना यहां स्पष्ट दिखाई देती है। अथथांत्‌ दर्नी 
जैसे कपडे सीकर शरीरके अनुप्तार छोटा बडा बनाता है, वह बात 
उक्त मंत्रम है । कई विद्वान छोग कहा करते हैं कि वैदिक समयमें 
दर्नीकी कछा-कपडे सीनेकी कछा-न थी । इस कथनका सप्रमाण 
खंडन हमने “ सूई ” नामक लेखमें कियाही है । यह विषय उस 
लेखमें पाठक देखें | तथा निम्न कपडे सीकर ही बनाये जाते हैं-- 
0०४६ ०£ 7क्षी, ) आवर कोट, सब कपडॉपर 
( १) द्रापि- ( 007 ००४, पहनेका चोगा, कोट। ( ऋ,. 
00०9), ९२५१३; १।११६।१०; 
४8॥५९२॥२: ९।८६॥१४; 
९|१००।९; अथ. ३॥११।१ ) 
(३) अत्कन » » ( के, १०।४९॥३; १०।९९॥९ ) 
( ३ ) सामुल--भ०ण० आंए-बुनका ॥ कुडता । ( जै, उ« 
ब्रा. १।३.८।४ ) 
( ४ ) शामुल्य- एज 0009 29/0॥7थाए- सर्दीके दिनेंगें पहनेके 
लिये चोगा ( वूनका बना हुआ ॥ ऋ, १०।८५।२९ ) 
इनके उदाहरण देखिये, निम्न मंत्रोमें ये शब्द प्रयुक्त हैं--- 
पिशंगं द्वापिं प्रतिमुंचते कविः।  ऋ. ४॥९३॥२ 
“४ मेरे रंगका चोगा कवि उतार कर रखता है। ” 
अये कविमनयच्छस्यमानमत्क॑ यो अस्य सनि- 
तोत नृणाम ॥ ऋ, १०॥९९॥९ 


(७) 


४ यह प्रशंसनीय कविको चढाता है, और उसको चोगा देता 
है, तथा मनुष्योकी मी देता है। ” 

परा देहि शामुल्य बह्मभ्यों विभजा वसु | 

ऋ., (०।८५।२९ 

८ ब्राह्मणोंके लिये चोगा दो ओर घन बांगो | ” ये शब्द 
बताते हैं, कि दर्गके सीये हुए कपडोंका उछेख मी वेदमें है । 
इसके अतिरिक्त “ बस्च, वसन, वास; ” आदि शब्द सामान्यतः 
कपड़ोंके हैं; घोती, चद्र, आदि भाव इन शब्दोंका प्रसिद्ध ही है । 
४ बद्ध, वसन ” आदि शब्देमें ओर ० द्रापि; अत्क ?” आदि 
शब्दोमं जो भेद है वह पाठकोंके मनमें आया ही होगा । धोती 
चादर आदि प्रकारके जो कपडे हैं वे वस्र, वप्तन नामस प्रसिद्ध 
हैं और दूसरे दर्जीद्वारा सीये होते हैं | देखिये--- 

वसानो अत्कं सुरभिं हशे क॑ स्वर्ण नृतविषिरों 

बम्मथ ॥ ऋ., ६॥२९॥२ 

४ ( सुरभि अत्क वसानः ) शरीरके योग्य चोगा पहना हुआ 
तूं ( स्वः न ) सूयेके समान ( हशे ) दिखाई देता है; हे ( नृतो ) 
नेता ! तू ( इषिरः बमभुथ ) प्रेरक होता है। ?” 

इस मंत्रके ४ सुरभि अत्क॑” का अथे ( एबा-धकण 
0०४६ ) शरीरके अनुसार यथायोग्य कोट अथवा चोगा, ऐसा होता 
है। अस्तु । कपडोके विषयम यद्यपि इस लेखमें विशेष लिखना नहीं 
है, तथापि विविध प्रकारके कपडॉका अस्तित्व पिद्ध करनेके लिये 
निन प्रमाणोंका विचार करना चाहिये, उतना करना अत्यंत आव- 


(८) 


श्यक है। इसलिये उक्त प्रमाण दिये हैं। उन प्रमाणोंका विचार 
करनेसे पाठकोंके मनमें यह बात आ जायगी कि वेदमें विविध- 
प्रकारके कपडोंका उल्लेश्व अवश्य है। 
(३ ) अच्छे ओर बुर कपडे । 

बेदम केवछ कपडोंका ही उछख नहीं है, प्रत्युत अच्छे और 
बुरे कपडोका भेद बताया है, ओर अच्छे कपडे पहननेका ही उप- 
देश किया है। इस विषय निम्न शब्द दर्शनीय हैं--- 

( १ ) सु-वसन-( ६&ह०कंव 2-०६ )> उँपम कपड़ा 
( ऋ, ३६॥९ ११४; ९॥९७।१५९ ) 

( २ ) सु-वासाः-( ए.॥ १:०5४९८१ )-उत्तम पोशाक करने- 
वाला ( ऋ. १॥१२४।७; ३॥८।४; १०७१४ ) 

ये शब्द बताते हैं कि अच्छे और बुरे कपडों तथा पोशाकोंका 
विवेक वेद मंत्रों हे । 

जायेव पत्य उशती सुव!सा; ॥ ऋ. १।१२४।७ 
४ धमेपत्री पतीकी इच्छा करती हुई उत्तम वस्र पहनकर जाती है।” 

तथा--- 

युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ 

भवति जायमानः ॥ ते धीरासः कवय उन्नयंति 

स्वाध्यों मनसा देवयन्तः ॥ ऋ, ३।८॥४ 

४ ( सु-वासाः युवा ) उत्तम कपडे पहना हुआ जवान आता 
है वह ( श्रयान्‌ ) यशस्वरी बनता है। ( मनस्ता देवयंतः ) मनप्ते 


( ९ ) 


देवता की उपासना करनेवाढे आत्मज्ञानी कवी उसीकी उन्नति 

करते हैं। ” तथा--- 
राज्ञ। सु-वसन रय ॥ कऋ. ६।५ १।४ 

४ उत्तम कपडे पहना हुआ राजा ” इस मंत्रमें वणन क्रिया 

हैं। इस प्रकार उत्तम शोभादायक कपडोका वणन वेदमें है । सीये 

हुए तथा न सीये हुए कपडे हैं, ओर उनमें उत्तम ओर साधारण 

से भेद हैं। यह बात इन प्रमाणोंप्रे सिद्ध हो चकी हे। अब 

ओर एक बात देखनी है वह यह है, कि कपडोपर नकशी करनेकी 
कढ्पना भी वेदर्म हैं--- 


यजु. ३०॥९ में तथा ते. ब्राह्मण ३।४।५।१ में “पेशरकारी ? 
शब्द आया हे उसका अथ ( कैशाओों४ शा0ंपैश९/ ) कपडेपर 
नकशीका काम करनेवाढी स्री, है। “ पेशस्‌ ” शब्दकाही अथे 
( फ्रराशणंवेहथ्त दद्घपाथा। ) नकेशी किया हुआ कपडा है । 
यह शब्द कहवार वेदमें आया है। इससे स्पष्ट पता छगता है कि 
कपडापर विविध प्रकारका नक्रशी काम काना वदकों अभीष्ट हें, 
और यह फुरसतके समय ख्लरियोंने बनाना है। “ द्रापि ” शब्द 
ओवरकोटका वाचक पूर्व स्थानमें आया है, इसपर सुवर्णके कला 
बतूकी नकश्ी हुआ करती है, इसढिये इसको “ हिरिण्यय द्वापि ! 
कहंते हैं । देखिये-- 





(१ ) पेशस्र-छ, २॥३॥६; ४३६७; ७३४॥११; ७४२॥१; वा. यजु. 
१९८२; ८९; २०४०; ऐ., ब्रा, ३॥१० । 


( १० ) 


बिश्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम। 
ऋ, १॥२५। १६ 

४ वरुण ( हिरण्ययंद्वापिं ) सोनेके कछाबतृका नकशीकाम 
किया हुआ चोगा पहनता है ओर ( निर्णिनं ) सुंदर वस्र धारण 
करता है ।” ये शब्द अत्यंत स्पष्ट हैं। तात्पर्य साधारण घो- 
तियां, चादरें, कुडते, कोट, चोगे, और नकशीकाम किये हुए 
कपड़े वेदम हैं । इन कपडोपर--- 

तुस-( 7०४० ) झालर, गोट, किनारी, किनारा (ते. सं. 

१८।११; २।४।९।१; ४।१।१।३; काठक से. १११, 
दशा-( 2074७ ) किनारी ( शत, ब्रा. ३।३।२॥९ ) 
द्शापवित्र-( ” ) ” (.ऐ. ब्रा. ७३२, श. ब्रा. 
४।२।२।११ ) 

किनारियां, गोट आदिसे शोमाभी छानेकी सूचना ये शब्द दे रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त कपडेक्रे अंतर्मे जो तंतु खुले रहते हैं उनको 
अंथियां ढछगा कर शोभा छानेकी सूचना “ प्रगाथ ” शब्द दे रहा 
है । यह शब्द तैत्ति, स॑ ४।१॥१॥३ ( काठक. सं. २३।१ ) में 
है। श्प्तका अथे ( [क्राव 0 लगा; बेठथए ए०एशा शात्तेंड 0 9 
००४ ) कपडेके अंतके सूत्रोंको विशिष्ट प्रकारस बनाना है । 

इसके अतिरिक्त ० प्रव॒र, प्रवार ( ब. उ. ३।११० ) 
बरासी ( का. सं. १५।४ ); प्राचीनावीत ( श. ब्रा. २।४१२॥२ ) 
इत्यादि अनेक शब्द हैं कि जो विविध प्रकारके छोटे और मोटे 
कपडोंके दशक हैं । 


( ११ ) 


४ बात-पान ” शब्द ( ते. सं. ६१।१॥३ ) में आया हैं, 
इसका अर्थ खिडकीपर लटकानेके अथवा दर्तानोंपर लटकानेके विशेष 
प्रकारके कपडे, ऐसा है। ये विशेष प्रकारके बनाये हुए नकशीदार 
अथवा साधे कपडे श्रीमानेंके घरोंकी खिडकियोंकी शोभा बढते हैं। 

विविध प्रकारके संस्कारोंके लिये भिन्न भिन्न कपडे हुआ करते 
हैं। विवाहके लिये नो खास कपडा होता है उप्तको ४ वाधूयं 
बासः ” ( ॥8%! 2०7०६ ) कहते हैं। ऋषेद ( १०८५९ 
३४ ) तथा अथवे वेद ( १४।२॥४ १ ) में इसका उछेख है। 
इस प्रकार सवे साधारण ओर विशेष प्रकारके कपड़े वेदन बताये हें ॥ 

ये सब कपडोंके नाम सूचित करते हैं कि वैदिक सम्यतामें 
अनेक प्रकारके कपड़े थे। व्शिष अवसर पर विशेष प्रकारके 
कपडेमी पैहने जाते थे। जैसा शादियेंके कपड़े मिन्न प्रकारके 
होते थे, उपनयनके ,समयके अन्य प्रकारके, इसीप्रकार यज्ञक्ते 
समय पहननेके भी मिन्न प्रकारके होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र और निषादोंके पोशाक और कपडोंकी बनावट विभिन्न प्रका- 
रकी थी। इस विषयम श्रुति ओर स्मृतिके वचन स्पष्ट ही हैं । 

( ४ ) राजाका पोशाक । 

जनताके कपडॉकी अपेक्षा राजाका पोशाक विशेष प्रकारका 
होता है । पूर्वोक्त ४ द्रापि, अत्क ” आदि नो चोगोंके नाम 
आये हैं, वेही नब “ह्रिण्य यद्रापि ” अथवा “हिरिण्पयय अत्क ”? 
कहे जाते हैं, तब वे राज पृरुषोंके अथवा श्रीमानोंके समझना 
उचित है। प्रायः राजाके कपडोंके व्नोंमेंही उक्त शब्दोंका 


(११ ) 


प्रयोग हुआ है। राजाके छिये विशेष पोशाक हुआ करता था ओर 
उसकी वही पहननेके हिये दिया जाता था। इस विषयर्म निम्न 
मंत्र देश्विय--- 
बहस्पतिः प्रायच्छट्वास एतत्सोमाय राज्ञे परि- 
घातवा उ ॥ ९॥ परीद वासो अधिथाः स्वस्त- 
ये5भ गष्टीनामभिशस्तिपा उ ॥ ३ ॥ अथवे. २।१३ 


८ बृहस्पतिने ( एतत्‌ वासः ) यह पोशाक सोम राजाके ढिये 
( परिधातवे ) पहननेके लिये ( प्रायच्छत्‌ ) दिया है। हे राजा ! 
( इद वासः ) यह पोशाक ( परि अधिथाः ) पहनो, ( स्वस्तये 
अभूः ) प्रजाका कल्याण करो ओर ( गृष्टीनां आभेशस्ति-पा ) 
प्रजाअंका विनाशसे रक्षण करो । ” 

राजसमाओंम जहां प्रजाओंके ( स्वस्ति ) कल्याणका विचार 
सोचा जाता है ओर जहां ( आभेशस्ति-पा ) विनाशसे संरक्षण 
करनेका उपाय सोचा जाता है, उन सभाआमें बेठनेके समय 
राजाको जो पोशाक पहनना चाहिये उसका वर्णन उक्त मंत्रम है । 
इस समय निम्न मंत्र और एकवार देखिये--- 

यत्ते वास; परिधान यां नीविं कृणुपे त्व॑ ॥ 

शिव ते तन्वे तत्कृण्मः संस्पशदूक्षणमस्तु ते ॥ 

अथवे. ८२।१६ 


[ ७॥४६४ए७/ 7006 40 007७" 0066 0" 2०6 0प पग्राश्नेट९४ 
६० ६0ए४९, छ6 77476 ॥0 0९884॥0 (0 पत्र 7/86: 789 70 06 
80 87 ९ 87000 (० ॥0प०). ] 


( रै३े ) 


४ ज्ञो चोगा अथवा कोट आप अपने ढिये बना रहे हैं, हम 
आपके शरीरके योग्य ऐसा बनाते हैं, के नो आपको आनंद देगा 
ओर शरीरको सुखस्पश देनेवाला होगा। ” 

क्या यह वर्णन विशेष प्रकारसे कपड़े और पोशाक बनानिका 
नहीं है | शरीरके अनुप्तार तथा ओहंदे आदिके अनुप्तार पोशाक 
होनेकी सूचना इससे मिलती है । वेदम कारीगरका नाम त्वष्टा. 
होता है । ' त्वष्टा ? देवोंका कारीगर है। यह कपडे बनाता है--- 

त्वष्टा वासो व्यद्धाचछुभे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषा 

कर्व,नाम्‌ ॥ अथवे, १४।१॥५३ 

“४ ( कवीनां प्रशिषा ) कवियोंकी आज्ञाके अनुप्तार ( बृइस्पतेः 
के वासः ) बृहस्पति--ज्ञानी--केलिये आहरुहाददायक पोशाक 
( शञभे ) शुभ प्रकारस (त्वष्टा व्यदधात्‌ ) त्वष्ट-कारीगर-ने 
बनाया है।? . , 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि विशेष प्रकारका कपडा विशेष 
विद्वानोकी रुचीके अनुप्तार कारीगर बनाते हैं। यह हरएक स्थानके 
कारीगरोंका कामही होता है कि वे उत्तम उत्तम हुनरका काम 
जनताकी रुचीके अनुसार बनावें । मंगल प्रस॑ंगोंके लिये विशेष 
कपडा होता था, इस विषयम निम्न मंत्र देखियि---- 

स इत्तत्स्योनं हरति बह्ला वास; सुमंगलं ॥ 

अथवे, १४।१॥३ ० 

४ वह ब्रह्मा ( स्योनं सु-मंगर्ुू वासः ) सुखकारक मंगल 

प्रसंगके लिये बनाया हुआ कपडा € हरति ) लेता है। ” ब्रह्मा 


€ १8 ) 


यक्ञषमें मंयछ करनेवाला ऋत्विनु होता है, वह यज्ञके सुमंगल 
प्रसंगके लिये यह कपडा के जाता है। पितरोंके लिये कपडा 
अलग होता है, देखिये--- 


तद्द: पितरों वास;। वा. यज्ञ. २।३२ 


८ वह आप पितरोंके लिये कपड़ा है।” ये कपडे विशेष 
असंगोंके लिये भिन्न भिन्न रंगोंके हुआ करते थे अर्थात्‌ पोशाकका 
आकार, रंग, बनावट और सजावट भिन्न मित्र होती थी। इस 
विषयम उदाहरणके लिये निम्न मंत्र देखिये--- 

वासो अग्मे विश्वरूपं संव्ययसर्व विभावसो ॥ 

वा, यज्ञ, ११।४ ० 

८ ( विश्वरूप वास:र्शशाए-ए80 07688 ) विविध रंगोवाला 
पोशाक ( सं व्ययस्व ) बनाओ और पहनो | १? ( 3006 ४ज़श्णः 
उठ शाक्राए-7प९१ 80४7७ ) 

इस मंत्रका “ विश्व-रूप वास; ” यह शब्द-समुदाय कप- 
डॉके विभिन्न रंग रूप ओर आकार बता रहा हैं। एक ही 
कपड़ेपर विविध रंगोंकी नकशी होती है ऐसा उक्त शब्दस पता 
छगता है | यह कपडे रंगानेका काम करनेवाढे ४6 रजयिता ” 
केक विशेष कारीगर होते थे। यजवेंदम “ रजयित्री ? शब्द 

स्वी-रंगरेजका वाचक आया ही है। जो सत रंगवानेका काम भी 
करती है, और रंगेहुए सत्रतते जलाहे कपडा तैयार करते हैं । इस 
इवेषयका प्रमाण इसी छेखम आगे आवेगा | तात्पय ( १) रंगेहुए 


( १५ ) 


सूत्रका कपडा बनाना, तथा ( २ ) पहिले श्वेत कपडा बनाकर 
उसपर विविध रंग देना, ये दोनों धंदे वेदमें हैं, यह बात यहां 
सिद्ध होती है।वस््पर चमक छानेकी कल्पना निम्न मंत्रतते 
हो सकती है-- 

विश्व प्रतीची सप्रथा उदस्थाह्ुशद्वासों बिश्रती 

शक्रमश्वेत्‌ ॥ हिरण्यवर्णा सुहशीक संहर्गवां 

मातानेच्य नहामरोधि ॥ ऋ, ७|७७२ 

४ ( विश्व॑ प्रतीची सप्रथा ) सब ओर फेलनेवाली उषा ( उत्‌. 
अस्थात्‌ ) आगई३ हैं। वह ( रुशत्‌ शुक्त वासः विभ्रती ) चमक- 
दार श्वेत व धारण करती हुई ( अश्वैत्‌ ) आरही है। सुवर्णके 
समान जिसका वर्ण है ओर ( सु-इशीक-संहक्‌ ) जो अत्यंत 
दशनीय है वह ( गवां माता ) किरणोंकी जननी ( अह्ां नेत्री ) 
ओर दिनोंकी संचाढक ( अरोचि ) प्राशमान हुई है। ” 

इस मंत्रम “ रुशेत्‌ शुक्र वास” ये शब्द ५ चमकदार 
सफेद वस्र ” की कह्पना दे रहे हैं। इस प्रकार विविध रंगरूप और 
चमकवाले वस््नोंकी कह्पना वेदमें है। अबतक वर्खेका उपयोग अपने 
पहननेंके कामके ढिये बताया है। साधारण मनुष्य, श्रीमान भद्गपुरुष 
ओहदेदार तथा राना सरदार आदि छोग किस्त प्रकारके वस्र पहनते 
थे, इसकी कहपना पृर्वोक्त मंत्रोंसे हो सकती है। अब वल्लोंका उप- 
योग दूसरोंको देनेके छिये भी होताथा, इसका विचार करना है। 
संन्यासी, साधु, विद्वान ब्राह्मण आदिकोंके ढिये धर्मार्थ वर्त्नोंका दान 
करनेकी कल्पना निम्न मंत्रोप्ति मिछ सकती है। 


( १६ ) 


( ५ ) बस्नोका दान । 

ये अभ्वदा उत वा संति गोदा ये बख्रदा सुभ- 

गास्तेष रायः | ऋ. ९।४२॥८-- 

« जो श्रीमान पुरुष घोडोंका दान करते हैं, ( गो-दाः ) गौ- 
वोका दान करते हैं तथा ( वसख््र-दु॥ ) कपडाका दान करते हें, 
( तेष राय: सभगाः ) उनकेपास संपत्ति प्ण ऐश्वर्ययक्त होती है।” 
अर्थात्‌ ऐसे दानी पुरुषोंकी ही सच्ची संपत्ति कहलाती है। इनमें 
वर्खोंका दान करनेका उपदेश है । गरीबों तथा सत्पात्रोंकी वर्नोकाः 
दान करना अत्यंत योग्य है। तथा-- 


पंच रुक्‍मा पंच नवानि वस्त्रा पंचास्मे धेनवः 
कामदुघा मवन्ति ॥ अथवे, ९|९।२५ 
४ ( पंच रुक्मा ) पांच मोहरें, ( पंच नवानि वस्ला ) पांच 
नवीन वस्र, और पांच ( घेनवः ) गोवें इसकेलिये होतीं हैं। ” 
इस मंत्रम पांच पांच नवीन अथात्‌ न बर्ती हुई वस्त्रोंके प्रदान का 
उल्ले है । गरीब अनाथोंके लिये कदानितू पहना हुआ भी कपडा 
दिया जासकता हें, परंतु संन्यासी, साधुपत, ब्राह्मण, आदिकोंको 
उनके आदरके कारण जो कपडा दिया जाता है, वह नवीन कपडाही 
चाहिये । तथा देखिये--- 
दश रथान्‌ दश कोशान दृश वर्नाणि भोजना ॥ 
दशा हिरण्यपिंडान्‌ दिवोदासादसानिषम ॥ 
ऋ, ६॥४७।२ ३६३ 


( १७ ) 


८४ दप रथ, दस थैले, दम वस्र, भोजन, दस सुवर्णके गोले, 
दितवेदासके पाससे प्राप्त हुए। ” 

इस मंत्रमे “ दघ वद्मोंका दान ? छिखा है। वर्तरोंके साथ 
रथ, कोश, भोजन, सोनेके टुकड़े अथांत्‌ मोहरें और हैं । दानके 
साथ दक्षिणा देना उचित ही है| तथा-- 

अस्मे वर्नाणि विश ऐरयन्ताम ॥ अथवे. ५।१३ 

४ इसके लिये सब ( विशः ) प्रनायें वर्त्रोकी भेंट करते हैं।? 
इस विषयमे ओर एक मंत्र देखिये--. 

देवेदत मनुना साकमेतद्वाधूर्य वासो वध्वश्व 

वर््त्र ॥ यो बह्मणे चिकितुपे ददाति स इद्रक्षांसि 

तल्पानि हन्ति ॥ अथवे, १४।२॥४ १ 

४ देवोंका दिया हुआ, मनुके साथ रहा हुआ यह € वाधूये 
वासः ) विवाहके सत्यक्रा वधूक्रा वस्र, जो ( चिकितुष अह्मणे 
ददाति ) ज्ञानी ब्राह्मणको दान देता है वह अनिष्टको दूर करता है। 

इस मंत्र “ विवाहके कपड़ों ” का उछेख है और विवाहके 
समय विद्वान ब्राह्मणोंके छिये कपडे दान करनका उपदेश भी इसमें 
है। तात्पय श्रेष्ठोके लिये, कनिष्ठोके लिये जिविधप्रकारके कपडे दान 
दनेकी पद्धति बेदकों अमीष्ट हे, यह बात उक्त वचनोंके मननसे 
पिद्ध है| सकती है। 
(६ ) कपडोंका चोर । 
गरीब छोग जो सर्दीके कारण लाचार होते हैं, कपडे न होनिकी 
अतस्थामें संभवतः चोरी भी करते है। क्यों |कि अन्न और वश्नकी 

वे. च, २ 


( १८ ) 


ही मनुष्यकोी अत्यंत आवश्यकता है, जिसके कारण मनुष्य समय 
समय पर गिरभी जाते हैं। इसलिये राजप्रबंधद्वाग तथा श्रेष्ठ 
श्रीमान परुषोंके दान आदिसे जनतामें ऐसा कोई अभागा न रहे 
एसी व्यवस्था होनी उचित है। क्यो कि किप्ती प्रध्त॑गर्म चोरी करने 
की छाचारीकी अवस्था उत्पन्न होना, जेप्ता चोरी करनेवालेको बुरा 
है, वैस्नाही जनताक़ी भी बहुत बुरा है। इसलिये कहा है क्रि--- 

उत स्मेन॑ वस्रमा्थिं न तायमनु क्रोशन्ति क्षितयो 

भरेषु ॥ नीचायमान जसुरिं न श्येन श्रवश्चाचउछा 

एशुमच यथम्‌ ॥ ऋ, ४।३८॥९ 

“४ ( न वद्र-मयि तायुं ) नेस्ता कपड़े चोरनेवाले चारके विषयर्मे 
वैध्ताही ( एन ) इसके विषय ( भोषु ) युद्धोंमं ( ल्लितय: ) मनुष्य 
( अनुक्रोशन्ति ) पुकारत रहते हैं।( न) निम्तप्रकार ( पशु-त्‌ 
युथ श्रवः च अच्छा ) पशुममूहपर अथवा अपने भक्ष्यपर ( जसूुररें 
इयेन॑ ) भूवा गीध ( नोचा अयमान ) निम्न गातंत एकदम गिरता 
है, वेता वहमी मिरता है | ?” 

उक्त मंत्रमें “बन्ल-मरथि-तायुं?? ये शब्द कपडे-चारकी अधोगति 
का वर्णन कर रहे हैं। “ बस्च-मयि ” शब्दका ओर अर्थ कप- 
डॉकी खराडी करनेवादा एमामी है। 

कपडोके उपयोगमें दान देना, पहनना, घरकी शाभा बढाना, 
आदि उपयाग हैं, उमी प्रकार कपडोंकी चोरी भी हो सकती 
है। इसलिये इसविषयम सावधानी रखनी चाहिये | यह मंत्र यहां 
घर देनेका उद्देश यही हैं कि, हरएक पेड़पे हमका देखना है के, 


( १९ ) 


वैदिक उपदेशमें कपडोका अस्तित्व है वा नहीं । किप्ती बातकी शंका 
न रहे इस्तालिये विविध रीतिसे कपडोका आत्तित्व देखना है, किहे वा 
नहीं । इस समयतक नितने मंत्र हमने देखे हैं, उनसे वैदिक उप- 
देशमें वल्नोका अस्तित्व है, यह बात सिद्ध हो चुकी है; तथापि 
शैका करने वाहढ्के समाधानके ढिये हमें औरमभी कह बातोंका वि- 
चार करना है। 
(७ ) अनेक वस्र पहननेकी रीति। 

बेंदके मंत्र देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, एकही वस्त्र पहन- 
ना परयाप्त नहीं है; परतु तीन अथवा तौनसे अधिक वर्त्रोका उप- 
योग करनामी समय समयपर आवश्यक है । इस विषय निम्न 
मंत्र देखिये--- 

वसिष्वा हि भियेध्य वस्राण्यनापते ॥ सेम॑ नो 

अध्वर यज ॥ ऋ, १३२६॥१ 

“है (मियेष्प ऊर्नीपते ) पवित्र और बलछोंके स्वामिन्‌ ! 
( वद्नाणि व्तिष्य ) अनेक वस््र पहनो ओर ( नः ) हमारे ( इम 
अध्वरं यज्ञ ) इस सत्कमेक्ो करो । ” 

इस मंत्रम॑ “ बस्धाणि वसिष्व ? का अथे “तीन अथवा 
तीनसे अधिक वख्र पहने। ” ऐसा होता हैं । नीचेका शरीर 
आच्छादित करने के ढिये धोती, पिर्के लिये पगडी और बीचके 
शरीरके लिये कुडता, कमीम, चोगा अथवा दुशाझ्य इतने ता वस्त्र 
हर॒एक गहरथीकी आवश्यकही हैं। यही बात ध्यानमे रखकर 
* बद्धाणि ” इस शब्दका प्रयोग हुआ है। तथा--- 


( १० ) 


पंच रुक्‍मा ज्योतिरस्मे भवन्ति वर्म वासांसि 

तन्वे मवांते ॥ अथवे, ९|९।२६ 

४ मोनेके पांच जेवर इसके लिये होते हैं ओर शरीरके लिये 
कवच तथा अनेक वस्त्र होते हैं। ” 

इस मंत्रमं भी “ तन्वे वासांति भवंति ” ऐसा कहा है 
अर्थात्‌ “ एक शरीरके लिये तीनसे अधिक वखत्र होते हैं। ” यह 
उक्त मंत्रका आशय है । इस्त विषयम और एक मंत्र देखिये--- 

युवं वर्नाणि पीवसा वसाथे युवोरछिद्रा मंतवों 

हि सगाः ॥ ऋ. ३॥ १९५२१ 

४“ ( युवं ) आप ( पीवसा वस्ताणि ) मोटे अनेक कपड़े 
( वसाथे ) पहनते हैं | तथा ( युवोः ) आपकी ( मंतवः सगोः ) 
मननशक्तिके प्रभाव ( अ-चि्छिद्रा: ) दोष रहित हैं । ” 

अनेक अर्थात्‌ तीन किंवा तीनसे अधिक मोटे कपडे पहननेका 
स्पष्ट भाव इस मंत्रमं है | मोटे कपडेका तात्पये कोई खादीके कपड़े 
समझे अथवा वूनके मोटे कपडे समझे । इस विषयर्म यहां कुछ मी 
नहीं कहा जा सकता । अब कहे कहेंगे कि अधिक कपडे पहननेसे 
क्या हो सकता है ? कपडे अच्छे होने चाहिये; इस विषयमे क्या 
प्रमाण हैं ? इस प्रश्नका विचार करनेके लिये निम्न मंत्र देखिये--- 

(८ ) अनेक सुंदर वस्त्र । 
' अभि वस््रा सुवसनान्यषाभि धेनू सुदुघाः पूय- 
माना; ॥ अभिचंद्रा भतेवे नो हिरण्याउन्यश्वान्‌ 
रथिनों देव सोम ॥ ऋ, ९॥९७॥९० 


( २१ ) 


४ हे सोम ! हे देव ! | हमारे छिये ( सु-वसनानि वस्ा 9 
उत्तमप्रकारके सुंदर वस्नर ( अमि अप ) प्राप्त कराओ । तथा 
( पूयमानाः ) नीरोग अथवा पवित्रता करनेवाढी ( सु-दुघाः ) 
सुगमतासे जिनका दूध निचोडा जाता है ऐसी गेंवे, तथा घारण 
करनेके लिये ( चंद्रा हिरण्या ) तेजस्वी जेवर और ( रथिनः 
अश्वान्‌ ) रथ खेचने योग्य घोड़े चाहिये। ” 

इस मंत्रमें “ सु-वसनानि वसद्धाणि ” शब्द हैं । इनका 
भाव यह है कि “ शरीरके ढिये योग्य होनेवाले कपडे ” | तथा--- 

युवा सुवासा; परिवीत आगात्‌॥ . ऋ. १।८४ 

८“ जवान ( मु-वासाः ) सुंदर वस्र॒ पहन कर आता है। ” 
इस मंत्रमें भी सुंदर वस्र पहननेका वर्णन है। और देखिये--- 

तुम्यप्ुषास; शुचयः परादाते भद्गा वस्रना तन्‍्वते 

दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषप ॥ ऋ- १॥१३४।४ 

४ तेरे ढिये पवित्र उषा ( भद्रा बस्रा ) उत्तम वस्त्र आश्रय 
कारक किरणोंम ( तन्‍्वते ) फेछाती हैं। नवीन किरणोम ( चित्रा ) 
चित्र विचित्र रंगोंके वस्र फेलाती हैं। ” 

इस मंत्रम “ भद्रा चित्रा वस्ा ” ( भद्राणे चित्राणि वस्नाणि) 
ये शब्द ४“ कल्याण कारक चित्र विचित्र रंगवाले सुंद्र वल्र ?? 
यह भाव बताते हैं ॥ मंत्रमें आलंकारिक वणन अत्यंतही मनोहर 
है | उषारूपी स्त्री प्रातःकाढमें स्नान करके शुद्ध होती हुई 
अपने वस्त्र धोकर सुखानेके लिये सू्यकिरणेंमें फेलती है, जो 
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आकाशम विविध रंग दिखाई देते हैं, उस्तपर यह काव्य अत्यंत 


( २१ ) 


हृदयंगम है । इससे ख्रीका कर्तव्य मी व्यक्त होता है कि वह 
प्रातः:काल स्नान करके शुद्ध होकर मगवान्‌ की उपासना करे इ०॥ 
अस्तु । मंत्रोंके इस प्रकारके भाव बताना इस लेखकी मयादासे 
बाहिर है क्योंकि इस लेखमें केवल कपडोंके विषयमें जो बात होगी 
उतनी ही यहां बतानी है। अन्य विषय अन्य प्रकरणमें स्पष्ट 
किये जा सकते हैं । उक्त मंत्र ल्लियोंके विषयमें हुआ । अब्च पुरु- 
षॉके विषयम निम्न लिखित मंत्र देखिये--- 

प्र सेनानी; श्रो अग्रे रथानां गव्यज्नेति हथेते 

अस्य सेना ॥ भद्वान कृण्वन्निंद्रं हवान्त्सखिम्य 

आ सोमो वस्त्रा रमसानि दत्ते॥ कऋ.- ९९६। 

८ शर सेनानायक रथोंके अग्रमाग्म होता है, उस समय 
उसकी सेना हषयक्त होती है| वह सेनापति ( सखिम्यः ) मित्रों 
के लिये कल्याणकारक बातें करता है, इस प्रकारका यह सोम 
( रभसानि वस्त्ना ) चमकीछे वस्त्र ( आदत्ते ) पहनता है। ” 


इस मंत्रम “ रभसानि वस्धाणि ? ये शब्द अत्यंत तेजस्वी 
चमकदार कपडाका बोध कराते हैं। नेसी शखत्रपर चमक होती है 


अथवा जैसी सोनेचांदीपर चमकाहट होती है वेप्ती जिन कपडॉपर होती 

है उनको 'रभस वर” कहा करते हैं। तथा ओर देखिये+-- 
भद्दा वस्ता समन्‍या वसानों महान्कविरनिं वच- 
नाने शंसन्‌ 0 आ वच्यस्व चम्बोंः पूयमानों 
विचक्षणो जागविदृववीतों ॥. ऋ. ९९७२ 


( १३ ) 


४ ( समन्या भद्रा वस्रा ) युद्धमें पहनने योग्य उत्तम वस्त्र 
( वसानः ) पहननवाला बडा कवि ( वचनानि नि शंप्तन ) उपदेश 
सुनाता है । सबको पवित्र रखता हुआ और दिव्य करमोमें 
( जागविः ) जागृत रहनेवाल्ा ( विचक्षण: ) ज्ञानी त दोनों सेना- 
आंक बीचमे ( आ वच्यस्व ) प्राप्त हो जाओ। ” 


इस मंत्रमे ४ समन्या भद्रा वद्धा वसानः ” ये शब्द बता 
रहे हैं के यद्धके समय पहने योग्य उत्तम वल्लोंकी कढ्पना वेदमें 
है । वीर ढोक ये वूद्ध पहन कर युद्धमें प्रविष्ठ होते हैं । उपास्- 
नाके समय किस प्रकारके कपडे होते थे, इसकी किंचित्‌ करपना 
निम्न मंत्रस्ते हो सकती है-- 

दिवशिदा पठयों जायमाना वि जागविविंदथे 

शस्यमाना ॥ भद्गा वर्राण्यलेना वसाना सेय 

मस्मे सनजा पिच्या घी; ॥ ऋ, ३|३९।२ 

४ ( दिवः चित पृव्यों ) दिनका उदय हेनिके पू्वही ( जागृविः ) 
जागती हुई ओर ( विदये शस्यमाना ) ज्ञानयज्ञम प्रशंसनीय ऐसी 
( आ जायमाना ) प्रकट होकर ( भद्रा अजुना वस्लाणि वसाना ) 
कल्याणकारक शुभ्र स्वच्छ वस्र॒ पहननेवाढी ख्रीके समान यह 
( असम सनमा ) हमारी सनातन ( पिच्या धीः ) पिताप्े प्राप्त हुई 
बुद्धि है। ? 

इस मंत्रम॑ दिन सुरू होनेके पूवे ही धोये हुए स्वच्छ वस्त्र पह- 


[4० 


नकर उपासनांम अपनी बुद्धि समर्पित करनेका उपदेश है। “ भद्रा 


ध्ड् 


( २४ ) 


अजुना वस्धा वसाना ?? अथांत्‌ कल्याण कारक श्वेत वस्र पहन- 

नेकी कल्पना इस मंत्रमं स्पष्ट है। रंगदार ओर चंमकीछे वर्त्नोंकी 

करपना निम्न लिखित मंत्रमें है--- 

स त॒ वसच्लाण्यध पेशनानि वसान; ॥ के. १०१६ 

८ वह ते चमकदार वस्त्र पहनता है। ” इसमें “ पेशनानी 
वस्राणि ” ये शब्द चमकीले वस्नेके बोधक हैं। 

इन मंत्रोंते न केवल उत्तम वस्त्र पहननक्री बात विदित हुई है, 
परंतु तीन अथवा तीनसे अधिक वस्त्र पहननेकी कट्पना भी उत्तम 
प्रकारस व्यक्त हो गई हे । अब ख्लीपुरुषोंके कपडोर्म भेद हे वा 
नहीं यह बात देखनी चाहिये, क्योंकि कोई यह न समझे कि, 
ख्रियोके तथा पुरुषोंके एकसेही कपडे वेदिक सम्यतामे होते थे। 
इस विषय निम्न मंत्र दोखिये--- 

(९ ) श्रीका कपडा पतिको नहीं पहनना चाहिये। 
अच्लीला तनूर्भवाति रुशती पापया5मुया ॥ पाति- 
यद्वध्वो वाससः स्वमंगम म्यूर्णते ॥ अथवे, १४।१।२७ 
“८ ( यतू पति: ) जत्र पति ( स्व अंग ) अपना शरीर ( वच्चः 

वाससः ) स्रीके कपड़ेस ( अमि ऊणुते ) ल्पेटता है, तब ( अमुया 

पापया ) इस पापके बतावके साथ ( रुशती तनूः ) दिखाई देनेवाढा 
उप्तका शरीर ( अइलीछा मवति ) अपवित्र हो जाता है। ” 

इस मंत्रसे स्पष्ट हो नाता है कि, पुरुषोंको कभी खियोंके 
कपडे नहीं पहनना चाहिये। इससे यह भी पिद्ध हुआ कि 


(२५ ) 


दोनोंके कपड़े मिन्न है। इतने मंत्राके प्रमाणोस्रे विविध प्रकारके 


कपडोकी वेदिक कह्पना स्पष्ट हो चुकी है | अब शायद किसीको 
यह संदह ही नहीं होगा कि वोदिक सम्यताम कपडे थे या 
नहीं । कई छोग अब भी समझते हैं, कि वेदिक सम्यता 
४ जांगली सभ्यता ” है, वहां उनमें कपड़े केसे हो सकते 
हैं? परंतु इस छेखमे दिये हुए थोडसे मंत्रान॑ यह बात विना 
संदेह प्िद्ध की है कि वेदिक सम्यतामें सभी प्रकारके पोशाक 
ओर कपडे लत्ते थे। अब रही बात “ जांगढी सभ्यता ?” की 
तो उस विषयम यहां इतना ही कहना है कि वोदेक समयकी 
जो “ आरण्पयक सभ्यता ” थी वह आजकलक प्राताप्ठत 
सम्योंकी कर्पनामें भी नहीं आ सकती है, इतनी श्रेष्ठ है। राजे 
महाराजे भी स्तेच्छासे ही दनयवी भोगोंपर छाथ मारकर बडे बड़े 
जेवर ओर कपड़े छोडकर जंगलोमें जा कर रहा करते थे और 
तपश्वियोंका वनविहार करते करते योगसाघनम मस्त हो जाते थ। 
वह बक्मानंद्‌ पाशवी भोगोंम गिरनेवाछे आनकछके अध घमम- 
डियोंको कब्पनामें भी कहां प्राप्त होना है? अस्तु। जांगली 
सम्यता कह कर जो उपहास्त करते हैं उनको वेदिक आदेशके 
“४ आरण्यक जीवन ” के अपूव पवित्रताकी कव्पनाही नहीं है, 


इतना ही यहां कहना है ! 


अस्तु । वेदकी “ आरण्यक सभ्यता ” केसी थी, इसका 
विचार किप्ती अन्य लेखम किया नायगा | यहां वेदके * नागरिक 


(२५६ ) 


जीवन ” काही विचार करना है। सो ऊपर बताया कि नागरिक 
गृहस्थियोंके लिये अनेक प्रकारके कपडेछत्ते वेदने बताये हैं । 
( १० ) धोबीका अस्तित्व । 

कपडोके अस्तित्वका विचार करते समय धोबीके अस्तित्वकाभी 
विचार करना आवश्यक है। क्योंकि पूर्वोक्त मंत्रोसे यह बात पिद्ध 
होचकी है कि, प्रत्येक मनुष्यक्रे लिये तीनसे अधिक कपडे पहन- 
नेकी संमति वेदने दी हुईं है । नत्र घरमें अनेक मनुष्य होंगे ओर 
प्रत्यकके कई कपड़े होंगे, तो घरमेंही धोना कठिन हो जाता है। 
इसलिये जिस वेदने अनेक कपंडे पहनेकी आज्ञा दी हुईं है, उस 
बेदने “ धोबी ” भी दियाही होगा । 

वा. यज्ु. अ०३० में “ बासः पल्पूढी ” शब्द आया है। 
यह शब्द खी धोबी, अथवा धोषीकी ख्रीका बोधक है। “ धोबन 
बरेठन ” का वाचक उक्त शब्द है। जब “धोबन ?? होगी तत्र 
उसकेलिये “ धोबी ” अवश्य ही होगा, क्योंकि धोर्बाके होनेपर 
ही धोबनन होना हें। इसलिये वेदने धोबाका भी उलछेख किया 
है, देखिये--- 

ग्रावा शुभाति मलग इव वस्चा ॥ अथव, १२॥३।२१ 

४८४ ( मरू-ग इव ) धोबी जेस्ता वस्रोंको स्वच्छ करता है वेसाही 
यह पत्थरभी करता है। ” वस्त्र खच्छ करनेमें मेसी धोत्ीकी सहा- 
यतां चाहिये वैस्ता उत्तम पत्थरमी चाहिये ।पत्थर न हो तो धोबी 
किसपर कपड़े स्वच्छ कर सकता है? तात्पये वेदमें धोत्रीका अस्तित्व 
सिद्ध कर रहा है कि वेदिक सम्यतामें कपडे बहुत हुआ करते ये। 


(२७ ) 


४“ रजयित्री ” ( यज्ञ. ३०।१२ ) यह शब्द कपड़े रंगाने-- 
वाली ख्रीका बोधक है, इस शब्दमेही कपड़े रंगानेवाले पुरुषका 
भाव निकछू आसकता है, यद्यपि मेंने अभीतक कोई ऐसा शब्द 
नहीं देखा कि स्सिसे पुरुष रंगरेजक। बोध हो । अत्तु कपड़े रंगाने- 
वाले ओर कपड़े धोनेवाले इन दोनों घंदोंके उल्लेख वेदमें हैं, इससे 
कपडोका बहुत होना भी सिद्ध है । 

तात्पय अनेक दृष्टियोंसे हमने देखा, ओर अनुभव किया कि 
वैदिक सम्यताम नागररिकोंके पास कोड कपडोंकी कमी नहीं थी | 


९ (७९, चर 


अब विचारना है #्रि ये कपडे किप्त रीतिम्त बनाये जाने थे । 
( ११ ) कपडे बनानेके साधन । 
जुलाहोंका अस्तित्व । 

क्या आजकलके पस्मान बडी बडी यं॑त्रें बनाकर कपडे बनाये 
जाते थे, अथवा कपडे बनानका काम हरणक व्यक्तिका, किंवा हर- 
एक घरका था; इसका विचार करना है । वेद्म जुछहाँका अथवा 
कपड़े बुननेवालोंका नाम कईवार आगया है। देखिय--- 

(१) सिरी  शाधा8 श९धए९" जुछही, कपडा 

( २ ) वयित्री बुननेवाली सत्री। 

( १ ) वासोवायः । ) ण6॥ए७६-जुलाहा, कपड़े 

(२) वायः बुननेवाढा पुरुष । 

ये शब्द वेदमे हैं। ये शब्द निन मंत्रोमें प्रयक्त हुए हैं वे मंत्र इसी 
ढेखमें आगे आजायंगे | इन शब्दोंसे वेदिक सम्यतांम जुलाहोंका 
अस्तित्व पिद्ध होता है| कई कहेंगे कि जब जुलाहे हैं, तब 


( १८ ) 


कपडे बुननेका धंदा घरेल नहीं हो सकता । कपडे बुननेका पेशा 
करनेवाले जहां होंगे वहां वह काये घर घरमे नहीं होगा । परंतु 
यह युक्ति ठीक नहीं है, क्यों कि आनमकलभी हम देखते हैं कि, 
रोश बेचनेका घंदा करनेवाढ़े-होटेलवाू-बहुत होनेपरमी घर 
बरमें रोटी पकाई जातीही है; इसलिये वेदमं जल्महोंका नाम 
आनिस सूत कांतना, कपडा बुनना आदि काम घरेल़ नहीं हैं, ऐसा 
नहीं माना जासकता । इसविषयके प्रमाण आगे इप्ती छेखम आ 
सांयगे । जुलाहोके नाम ऊपर दियेही हैं, अब उनके साधन क्या 
थे इसका विचार करना है| वेदमें निम्न लिखित नाम दिखाई देते 
हैं, जो कपडा बुननेके साधनीभृत यंत्र हैं-- 

( १ ) वेमन-- 000 (ये. १९॥८३ )-खड़ी, राछ, वह 
यंत्र [कि जिसपर कपड़ा बुना जाता है | 

(२ ) सीसं- |०४१ छशं87: ( य. १९।॥८० )_पीसेका 
मार, अथवा छोहेका बोझ, जो कपडा हलपेटनेके चक्रपर ढगाया 
जाता है, निप्तसे कि ठीक प्रकार कपड, लपेटा जाता है। 

( ३ ) तसरं-१ शेपाधं० ( ऋ, १०११३०१२; य. १९ 
<€ ३; मे. सं. ३३२।९; काठक ३८।३ )-नाछ, धडकी, नाढी, 
निसका उपयोग कपडा बुननेमें होता है, इससे कपड़ेमें छोटे धागे 
मरे जाते हैं । 

ये नाम जुलछाहेके अथवा कपडे बुननके यंत्रके अंगोंके हैं । 
इनका उपयोग निन मंत्रोमें हुआ है वे मंत्र आग आजांयंगे। 
क्र ओर देखिये-- 


( २९ ) 


(६ ) ओह । गुए७ ए००/ञवबाना, मरनी 

इनमेंसे * ओतु ! शब्द ऋ, १६॥९।२, ३; ते. सं. ६।१।१४: 
अथ. १४।२॥९ १ आदि स्थानेमें आगया है। और दूसरा ' पर्यौस? 
शब्द शत. बा. ३॥१।२।१८ में आया है। तानेके साथ बाना 
अवश्य चाहिये, उसके शब्द निम्न स्थानमें दिये हैं-- 


( ३ ) तंतु । 
तेत्र , गुफ० छश्चाएस्ताना, तानी, कपड़ा 
अनुच्छाद बुननेके छिये जो लबे धांग 
प्राचीनतान ताने जाते हैं। 
प्रार्चनातान 


इनमसे “ तंतु, तंत्र ” ये शब्द वा. य. से. १९।८०; ऋ. 
१०११३१०।२; अथ. १०७४३ में हैं । “ अनुच्छाद ” 
शब्द शत. ब्रा. ३४११।२।१८ में ओर “ प्राचीनतान ” शब्द 
ते. सं. ६१११४ तथा ऐ. ब्रा. 2१२॥३ में प्रयुक्त हैं। पाठक 
वहां देख सकते हैं | जुलहेकी ख़डडीके लिये कई ख़ेटियां रूगाई 
होतीं हैं उनकाभी नाम वेद है, देखिय--- 

( ३ ) मयूख-॥ ७९८४ ैटी, नो खड़ीके साथ होती है । 

इसप्रकार कपडे बुननके यंत्रके भागके नाम वेदमंत्रार्म स्थान 
स्थानमें प्रयक्त हुए हैं | इससे स्पष्ट होता है कि कपडा बुननेकी 
विद्या वेदिक सम्यतामें अवश्य थी | कपडे बुननेकी कियाअंकी 
उपमायें वेदम बीसियों स्थानोंमें आईं हैं। उपमा प्रसिद्ध पद्थेकी 


( २३० ) 


ही दी जाती है, सबको अथवा बहुतोंको जो पता है किंवा निप्तका 
विज्ञान सबको होना आवश्यक है उसीकी उपमा दी जाती है। 
इसालये वेदम कपडा बुननकी क्रियाओंकी उपमा नो स्थान स्थान 
यर आगई है, सिद्ध कर रही है कि वेदिक सम्यताम कपडा बुन- 
नेका काम घरेल़, होना संभवनीय है। दोखिये इसविषयके प्रमाण--- 
( १२ ) कपडा बुननेकी विविध क्रियाओंकी उपमा । 

अथव वेद (अ. १०।७४२ ) में दिन रात्रीको ताने और 
बानेकी उपमा दी है । दिन ताना है और राज्नी बाना है, इसप्रकार 
कालरूपी कंपडा बुना जा रहा है। उपमा कितनी मनोरम और 
आरुहाददायक हं, यदि कपडा बुननेका धंदा घरेल़, न हो ते यह 
उएमा सबके ध्यानम नहीं आसकती | इसलिये ऐसा प्रतीत होता 
हैँ कि कपड़ा बुननेका काम अशतः घर घरमें हो, यही वेदको 
अभीष्ट है। इस विषयम और भी देखिये--- 

यो विद्यात सूच विततं यस्मिन्नोता; प्रजा इमा३॥ 

सूत्र सूत॒स्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्राह्मण महत 

॥ ३७ ॥ वेदाह सूत्र वितत यस्मिन्नोता; प्रजा 

इमाः ॥ सत्र सृत्रस्याहं वेदाथो यद ब्राह्मणं 

महत्‌ ॥ १८ ॥ अथवे, १०८ 

“४ जो ( विततं सूत्र ) फेल हुआ ताना ( विद्यात्‌ ) जानता 
है, और उसमें ये सब प्रजाये ( ओताः ) बानेके समान भरीं हैं, 
यह जा समझता है, तथा सत्रका सत्र निश्तक्ी पता हैं वह ( मह॒त्‌ 
आ्मणं ) बडा ब्रक्म नानता हैं। में जानता हूं कि फेल हुआ 


( ३१ ) 

ताना क्या है, उप्तमें ये सब प्रजायें बानेके समान भरों कैसी हैं, 
ओर जो पघृत्रका सूत्र है, वह सब में जानता हूं, इसलिये बडा 
ब्रह्म भी में जानता हूं। ” 

यहां ४ वित्त सूत्र ” शब्द तानेके ढिये और «५ ओता; ” 
शब्द बानेके लिये आया हे, ब्रह्मका वास्ताविक स्वरूप ओर उसके 
साथ सष्ट पदाथोका संत्रंध बतानेके लिये यह ताने ओर बानेकी 
उपप्रा यहां दी है | उपमा कितनी उत्तम ओर योग्य है, इसवी 
कर्पना सहृदय कवियोंको अच्छी प्रकार हो सकती हैं। बहुत 
स्थानपर कहा हैं कि परमश्वर अथवा परब्रह्म सवेत्र £ आतप्रोत ?” 
भरा ह। दखिय--- 

स ओतः प्रोतश्व विभूः प्रजास ॥ . य. ३२८ 

४ वह प्रजाआमें ( ओतःप्रोतः ) ताने ओर बानेके समान है।”” 
वह परत्ह्म सब जमगतम वेप्ताही फेल है, जैसे कपडेमें ताने और 
बानक छिये बर्त हुए सत्र फले हांते हैं। “ आंत प्रांत ” शब्द॒का 
मुठ अर्थ “ ताना आर बाना ” ही है। इप्तप्रकार अध्यात्मज्ञान 
अथवा ब्रक्मज्ञान बतानके लिये कपडा बननेके दृष्टांत वेदमें स्वेत्र 
हैं। जगदात्मा के लिये “ सृत्रात्मा ” इसी लिये कहते हैं, नेसे 
सतका ताना आर बाना बनाते हूँ, उसी प्रकार सत्रात्मा ( आत्माका 
सत्र ) सब जगतूम ताने आर बानेक समान सवेत्र ४ आत प्रोत ” 
है। देखिय ओर ---- 

रोहितो द्यावाप्रथवी जजान ॥ तत्र ततुं 

परमेष्टी ततान ॥ अथवे, १३।१॥६ 


( ९२ ) 


“४ रोहितने बुलोक और भूछोक निर्माण कियेई और उसमें पर- 
मेष्ठी प्रजापतिने ( तंतुं ) सूत्र-आत्मा फैछाया है। ” यहां पर- 
मेष्ठीको जुछाहा माना है और वह सर्वत्र सत्र फेछाकर यह जगत्‌ 
रूपी कपडा ब्ुनता है, एप्ा काव्यमय व्णेन किया है। तथा-- 

(१) यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वा तत: ॥ 

ऋ. १०॥९७२ 

( २) ऋतस्य तंतविततः पविनच्न आ ॥ ऋ., ९।७३॥९ 

(३) तंतुं तनुष्व पूठये ॥ ऋ. १॥१४२।१ 

(9) ऋचः प्रांचस्तनतवों यज़ापें तिय॑चः 

अथवे, १५।१॥६ 

(५७) अच्चछिन्न तंतमतु सं तरेम ॥ १॥ 

तत॑ तंतुमन्वेके तरन्ति ॥ २॥ अथ. ३॥१२२ 

४ ( १)जो यज्ञका साधक तंतु ( देवेषु आततः ) सब 
देवों फेला है। (२) सत्यका ( पवित्र: तंतु: ) श॒द्ध तंतु 
फेला है। ( ३ ) सनातन तंतुको फेलाओं | ( ४ ) ऋग्वेदके मंत्र 
सीधे सूत्र हैं यजुबदक मंत्र तिरछे सूत्र हैँ, अर्थात्‌ ऋणेद मंत्र 
तानेके समान और यजुके मंत्र बानेके समान हैं। (५९) 
( अ-छिन्न तंतुं ) न टूटे हुए सूत्रकों पक्ड कर हम सब तेरेंगे, 
इस फेले हुए सूत्रको पकड कर कई ज्ञानी तर जाते हैं। ” 

इन मंत्रों४ “ तंतु ” शब्द सूत्रका वाचक है। यह सूत्र आहं- 
कारिक दृष्टिसि उस एक अद्वितीय शक्तिका वाचक है। उपमा 


हक हि किक + कप 


स्पष्ट है, इस लिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं | 


€ ३) 


इन मंत्रोका विचार करनेसे पाठकांके मनमें यह बात आ चकी होगी 
कि कपडे बुननेके विविध अंगोके दृष्टांत किप्त प्रकार वेद मंत्रोंम हैं, 
ओर वे दृष्टांत किस प्रकार वक्तव्य बातका स्पष्टीकरण कर रहे हैं । 

यह नियम है कि, जिस्तका दृष्टांत दिया जाता है वह बात, 
जिप्तके लिये उम्त दृष्टांतता उपयोग किया जाता है, उसकी अपेक्षा 
सरल, सुगम, सुत्रोध, सावेत्रिक और सबके परिचय होती है। 
इसके अनप्तार वेदक मंतवब्यम सत्रका धंदा, अथवा सत कांतनेका 
काम किंवा कपडा बननेका व्यवहार सावेत्रिक अथात्‌ घर घरमें 
होनेवाछ्या चाहिये; यह बात निःसंदेह सिद्ध हो गई है । 

यद्यपि उक्त प्रमाण निःसंदेह हैं, तथापि यह साध्य बात पिद्ध 
करनेके लिये हम ओर भी प्रमाण देते हैं ओर उन सबका विचार 
करनेसे जो निर्विवाद सिद्ध होगा, वही हम मानेगें, और पाठकोंकों 
स्वीकार करनेके लिये कहेगे। सत कातनेका धदा संपत्ति देनेवाला 
है, इसलिये वह काम सबको करना चाहिये, यह वेदका आशय 
है । देखिय--- 

(१३) संपत्ति देनेवाला सत कातनेका काम है। 

तंतुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व। यज्ञ. १५।७ 

« ( रायः पोषेण तंतुना ) धनका पोषण करनेवाले सुत्रसे घनकी 
पष्टि प्राप्त करो | ” तंत, तांता, सत्र, धागा यह शब्द यहां आह्लु- 
कारिक रीतिसे प्रयक्त हआ है। परंत उस्रप्रयोगरम बेदन बताया 
है कि सूत्र कातना ( रायः पोष; ) घनकीा बढानेवाल्य है। यहां 
पाठकोंकी स्मरण रखना वाहिये कि उत्तमंत्रम “ तंतु ” शब्द 

वे, च. ३ 
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& यज्ञ ” वाचक है। मैसा यज्ञ आत्मिक संपत्ति बढाता है, ठीक 
उसी प्रकार यह सत कातना भोतिक संपत्ति बढाता है, यही कहना 
वेदकी यहां अभमीष्ट है। दोनां स्थानामें दोनें “« सूत्र ” संपत्ति 
बढा रहे हैं । यह उपमा ओर शब्दोंका द्वच्रथक प्रयोग यहां देखने 
याग्य है | वेदका उपदेश किस्त प्रकार स्थूल्से सृक्ष्तक के जाता 
है ओर किप्त अद्भुत रचनासे दोनों-स्थूछ और सूक्ष्म -स्थानेमें एक 
जैसे अथ बतानेवाले शब्दक़े उपयोग वेद करता है, यह बात इस 
मंत्रम पठक देखें, ओर वेदका अथ करनेकी रीति जानें। अस्तु । 


इस मंत्रप्त तिद्ध होता है कि सत्र कातनेका काम धन संपत्ति 


बढानवाला है, यही हेत है कि तत कारण सत कातनेका काम 
हरणक घरमे अयद्य होना चाहिये। निसकी घन बढानेकी इच्छा 
हो वह सुृत कातनका काम करे ! सबही मनुष्य अपना धन बढा- 
नेकी इच्छा करते हैं, इसलिय सबकेही यह धुत कानतनेक्रा काम 
करना आवश्यक है| घरमे खस्लियां काम करतीं हैं, ओर बहिर 
पुरुष का करते हैं | इसलिये सीधी बात है कि पुरुषोंकी अयेक्षा 
घरमे रहनेवाली ख्रियोंको फरसतका समय अधिक मिछू सकता है। 
इस्ताडिये सत कातनेका काम परुषोंक्ी अपेक्षा ख्तरियां अधिक कर 


सकती हैँ | यही बात वद्‌ कह रहा है--- 
( १४ ) श्लियोंके दे। मुख्य कार्य । 


( १) बालकरऊ। संवर्धन ओर ( २)सत कातना, 
कपडा-बुनना । 


(२५ ) 


चर व 


देखिये निम्न डिखित मंत्रोर्मे केसे उत्तम काव्यरचनासे खियेंके 
मुख्य कर्तव्य बताये है-- 
ऋतायनी मायिनी संदधाते मित्वा शिशु जज्ञतु 
वेर्धयन्ती ॥ विश्वस्य नाभि चरतो धवस्य कवे- 
श्रवित्‌ तंतुं मनसा वियन्तः ॥ ऋ, १०॥५।३ 
४ ( ऋतायनी ) सरल स्वभावसे युक्त ( मायिनी ) कुशल दो 
ब्लियं, निन्‍होंने ( शिशु नज्ञतुः ) संतानको जन्म दिया है, थे उस 
अपने अपने पतन्रका ( वर्धयन्ती ) पाढन करतीं हुई, ( ध्रुवम्य चरतः 
विश्वत्य नामि ) स्थिर ओर चर सबके बीचमें रहनेवाड़े ( तंतुं ) 
सुत्रका ( कवे; चितू मनम्ता ) कवीकी मनःशक्तिके साथ 
( वियन्तः ) कपड़ा चुनती ह ओर ( मिल्वा ) प्रमाण लेकर ( सं 
दधात ) बीचमे जोडती भी है । ” 

यह मंत्र काव्यदृष्टिप अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ प्रतिमात्ते युक्त 
है । इसका गृढ भाव संपूर्णवाप्ते बतानेके लिये यहां स्थान नहीं हैं । 
परंतु थोडीसी कश्पना आनिके लिये कुठ शब्दोका थोडामा विवरण 
करता हूं। 

धवस्प चरतः नामिं तंतुं वियन्तः । 

ये शब्द ही मननके श्यि छीजिये | कपडा बुननके समय एक 
८४ ध्रुव तंतु ”” अथात्‌ स्थिर घगा होता हे ओर दूसरा “चर तंतु ” 
अरथात्‌ हिलनेवाढ। तंतु होता है | नो छूंबा ताना होता है, 
वह ध्रुव हेता है ओर नो छोटा बाना होता है वह इृदरसे उदर 
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ओर उद्रसे इृदर चलता है । स्थिर ओर चलके बाँचम एकही 
प्रकारका तंतु है। परंतु एककी ताना कहते हैं और दूसरेको बाना' 
कहते हैं । और बुननेका काम इस प्रकार चलता है। दो ब्नियां 
अपने अपने लछडके की पाढना करती हुईं उक्त काम करतीं हैं | 
यह एक अर्थ हुआ। 

दूसरा अथ यह है कि इस स्थिरचर विश्वके अंदर एकही 
सृत्रात्मा है, उसको लेकर द्यावाप्रथिवी ये दो श्लियें सूर्य और अप्लि- 
रूपी अपने अपने पत्रोकी पालना करती हुई, सष्टिका कपडा बनती हैं । 

बेदक उपदेशकी गंभीरता और अद्वितीयता यहां पता छग सकती 
है । यदि पाठक संपण मंत्रका दोनों प्रकारका अर्थ जान सकेंगे तो 
अच्छा है, यहां प्रत्येक शब्दके सब अथे बनानेके लिये स्थान नहीं 
है, जो थोडाप्ता दिख्दशन किया है, उसके विचारप्त पाठकको 
थोडीसी कल्पना हो सकती है । अभी इठी छेखका बहुत काये 
अवशिष्ट है, इसलिये इसको यहांही छोडऋकर आगे बढना आवश्यक 
है। उक्त मंत्रमं कपडे बुननेकरा उपदेश करते हुए सश्टिरचनाकी 
बातका दिव्य उपदेश वेदने दिया है । यह बात देखनेसे वेद्क्े 
व्यापक उपदेशकी कल्पना हो सकती है। ओर एक मंत्र देखिये- 

तिम्नी देवीहाविषा वद्ध॑माना इंद्र जुधाणा जनयो 

न पत्नी! ॥ अच्छिन्न॑ तंतुं पपसा सररंवतीडा देवी 

मारती विश्वत्ती! ॥ यजु. २०।४ ३ 

४ ( विश्व-तुर्ती: ) सब प्रकारसे समये ( देवी भारती ) मातृभभी 
देवी, ( इडा ) मातृभाषा और ( सरस्रती ) मातृप्तम्यता ये 


( २७ ) 


( तिस्रः वध्धमानाः देवी! ) तीनो बढनेवाली देवियाँ, ( मनयः पद्नीः 
न ) संतान उत्पन्न करनेवाढी पल्ियोंके समान ( पयसा हविषा ) 
दूध और हवनसे (इंद्र जुषाणा ) प्रभुकी पूजा करती हुई ( अ- 
च्छित्न॑ तंतुं ) न टटनेवाल्ा सत्र कातती हैं। ! 

मातृभमि, मातृभाषा और मातृप्तम्यता ( ००७ ००४४९, 
३१0070' 07208 6 ॥70770' ०० ) ये तीनों देवियां प्रभुकी 
भक्ति करतीं हुंह सृत निकालती हैं| अथोत्‌ परमेश्वर निष्ठापृवेक 
मातभभिकी भक्ति करते हुए, मातभाषा ओर अपनी सम्यताका 
अभिमान धारण करके सत्रका काम करना चाहिये। उक्त तीनों 
देवताओंसे सूत कातनेकी प्रेरणा होनी चाहिये, यह तात्पय है। 
अपना सन्न स्रयं तैयार करनेसे तीनों देवियां संतृष्ट होती हैं 
इत्यादि भाव उक्त मंत्रका है| इस मंत्रममी तंतु तथा देवतावाचक 
तीनों शब्द दो दो अथ बतानेवाले हैँ । इस मंत्रमें यद्यपि यक्ञका 
माव मुर्य और सत्रका गौण है, तथापि दो अथे बतानेवाल्ा “तंतु ” 
शब्दका प्रयोग बता रहा है, कि सत निकाढनेकी सावात्रेकता 
वेदकी अभीष्ट है । 

इस मंत्रमे “ देवी; अच्छिन्न॑ तंतुं ” ये शब्द बताते हैं, कि 
८ देवियां न टूटनेवाला धागा बनातीं हैं।” यज्ञविषयक अर्थ 
बताते हुएही मंत्रके ये शब्द सूत कातनेका काम देवियोंका है, 
शेसा स्पष्ट बता रहे हैं । वेदमंत्रम ८“ इंगिताथ??की योजना कसी 
रहती है, यह बात इस मंत्रमें पाठक देख सकते हैं। इससे पृ 
जो मंत्र दिया है उप्तमें ४ दो श्लियं अपने वच्चेको संभाल्ते हुए 


(२८ ) 


सूत काततीं हैं।” यह भाव आगया है । पाठक पुच्छेंगे, 
कि उनका-- 
( १५ ) चखां कोनसा है ! 
उन दिव्य ख्रियोका वणन करते हुए वेदन निम्न लिखित मंत्र 


उनके चर्खे और सूतका उत्तम वर्णन किया है। देखिये वह मंत्र- 


ते मायिनों मामभिरे सु प्रचेतसतों जामी सयोनी 

मिथुना समोकसा ॥ नव्यं नव्यं तन्तुमा तन्वते 

दिवि समद्रे अंत: कवय: सुदीतय:॥ ऋ. १॥१५९॥४ 

४ (ते ) वे ( मायेनः सु-प्र-चेतप्त. ) कुशछ ओर विचारशील 
( सुदीतयः कवयः ) दानी कवि मिलकर ( सन्योनी सं-ओकप्ता ) 
एक स्थानप्ते उत्पन्न हुई ओर एक घरम रहनेवाढ़ी ( जामी मिथुना ) 
परस्पर संत्ंध रखनेवार्ीं दो बहिनोको-अथाोत्‌ उनके कायेको- 
( ममिरे ) मिनते हैं ओर द्ुछोकके समुद्रके बीचमें ( नव्य॑ नव्यं 
तंतुं ) नवीन नवीन सूत्र ( आतन्वते ) निकाछते अथवा फलते हैं |” 

इस मंत्रमे ५ कवय। नव्यं नव्यं तंतुं आतन्वते | ” कहा 
है अथीत्‌ ज्ञानी ४ कवी नवीन सूत कातते हैं ” अथोत्‌ परमे 
जो स्लरियां सत निकालतीं हैं, उसका निराक्षण, परीक्षण और 
मापन करते हैं और स्वयं नवीन नवीन सत तैयार करते हैं । इस 
मंत्रका विचार करनेसे पता छूगता है कि सूत कातनेका काम नेता 
ख्लरियोका है वैसा सत फेलानेका काम परुषोंकामी है। नवीन नवीन 
सूत्र बनाना और उसको फेलाना पुरुषोंका काम है। 


( २९ ) 


इस मंत्रम जो वर्णन है वह आह्ंकारिक है, इसकी सचना 
४ दिवि समुद्रे अंत) ” इन दब्दोंद्वारा पाठकोंकों मिलीही हे । 
मंत्रम जो काम वर्णन किया है वह « झलोकके समद्रम ” चलछ 
रहा है। वहां कौन उक्त काम कर रहे हैं ? इसका उत्तर निम्न 
प्रकार हे-- 
दाना कॉबरि--तारागण, अप्नि आदि देवता इ० 
दा बहिनें-द्यूश्रेक ओर पथिवी 
चखो्सूये' 
सूत्र-केरण 
स्थान"”अंतरिक्ष 
वश्च-दिनरातका काछ 
सु रूपी च्खें परसे एक मकानमें रहनेवालीं दो बहिने सत्र 
निकाल्ती हैं, और उस्र सृतको ज्ञानी कवि सब नगतूक अवकाशर्म 
फेडाते हैं | इस प्रकार छोटेसे मकानमे॑ होनेवाले सूतसे कपडा 
पृ्णे जगत्‌ मरमें फेलाया जाता है। 


बहिने कोन हैं, वे एक मकान केर्सी रहतीं हैं, चर्खा कहां है 
सुत कीनसा है, इत्यादि बातें अब स्वय॑ स्पष्ट हो जायगीं। सष्टि 
तत्वका वणन करते हुए, दृष्टांत और दाष्टीतकी योननासे, विरक्षण 
साधम्येका वणन करते हुए, वेद किप्त प्रकार सत कातनेकी बात 
बता रहा है, इसका अद्वितीय वर्णन पाठक इस मंत्रमें अवश्य देखें। 
ये ही मंत्र हें कि नो वेदकी वणनशैली बता रहे हैं। जो पाठक 


( ४० ) 


इन मंत्रोम इस शेलीका भी अभ्यास करेंगे, उनकी “ बदिक 
सूत्र विद्या ” का पता लग जायगा ओर साथ साथ ही वेदकी 
प्रतिपादन शैद्ी भी विदित होगी। 

४£ बेदिक-सूत्र-विद्या ” कहनेसे केवछ कपडे बुननेकी विद्या 
इतनाही अथे वेदम नहीं है। निन पाठकोंनें सूत कातनेका काम 
बतानेवाले मंत्र-भों इस लेखन दिये हँ-सुक्ष्म दृष्टिप्ति देखे होंगे, 
उनकी पता लगाही होगा, कि आत्मविद्या, सृष्टिविद्या, वस्लननिमाण 
विद्या आदि सबका एक समयही वेद उपदेश दे रहा है। मंत्रोमे 
एक एक शब्द दो दो ओर तीन तीन अथोके साथ प्रयुक्त हुए 
हैं, आर स्थठ अथके साथ साथ सक्ष्म भावका माँ उपदृश हाता 
है। नो पाठक इस दृष्टिसे इन मंत्रोंकी ओर देखेंगे उनको इस लेखसे 
अधिक छाम होगा । इस लेखम मंत्रका उतनाही भाव बताया जाता 
है कि नितना प्रकृत विषयके साथ संबंध रखता है, अस्तु । 

उक्त मंत्रप्ते स्पष्ट पता छगजायगा कि सूत कांतना, कपड| 
बुनना आदि काम कैसे घर घरमे होने वेदको अभीष्ट है । क्योंकि 
यह थंदा धन बढानेत्राछ्ा है। अब विचार करना है कि निम्तके पाप्त 
अपना घन न हो, वह कैप्ता काम करे ! इसका उत्तर यह है कि- 

( १६ ) बनियासे पेसा लेकर भी सत्र बनाओ। 

देखिये इस विषयमें कैसा आढंकारिक वर्णन वेद कर रहा है 


चे 


और किम्न बातका इशारा दे रहा है-- 
त्वं सोम परणिभ्य आ वस्ु गव्याने धारयः ॥ 
ततं तंतु्माचिक्द: ॥ ऋ, ९॥२२।७ 


(४१ ) 


४ है सोम ! ( त्वं ) तू ( पणिम्यः ) बनियोप्ति ( बसु ) पन 
और ( गव्यानि ) गोवे ( आ धारयः ) कनामें हीं हैं, ओर ( तंतुं 
ततं ) सूत्र फैछाकर ( अविक्रदः ) गाते हुए काम करता है। ? 

इस मंत्रके शब्द, विशेषविचार करने योग्य हैं इसलिये यहां 
उनके अथे देता हूँ-- 

धु-( 40 098 काए॥ं॥9 ॥0 & १8/80॥ ) देनदार होना, ऋणी 
होना, कर्ना लेना, किसीसे उधार पैप्ता लेना, धरना | केदार होना। 

ट्वे धारयः-वृने कर्ना लिया है। 

पाणि:-बनिया ( पणिवेणिग्भवाति । निरु-ने, २।९५।३ ) 

पणिभ्यः-बनियोंप्ते 

वघु-धन, पैसा, रुपया 

बनियोंके पाप्त, वेरयोंके पाप्त ( वस्तु, गव्यानि ) धन दौलत और 
गो आदि पशु होते हैँ । इस लिये जिनके पाप्त घन नहीं होगा 
ओर गोवें नहीं होंगी, उनको चाहिये कि वे बनियाक्रे पाप्त जाये 
ओर उनसे ढढे | ओर दोरनोंका व्यवहार इमानदारीप्ते चलता रहे | 


७७ ७९ 5. 


प्रिय पाठकी ! आप कृपया वेदकी एक खबी इस मंत्रम देखिये ! 
( १७ ) सोम देवता । 


उक्त मंत्र “ सोम ” देवताका है। क्यो कर्जा छेनेका उप- 
देश करनेके समयही सोमशब्दका प्रयोग किया है ! सोचिये 


तो सही । क्या इसमें गृढ़ भाव है ? क्या दूधरे देवताओंके शब्दों 
द्वारा इस बातका उपदेश नहीं हो सकता है ! 


(8२ ) 


देखिये, इसमें हेतु है। “ सोम ” का अर्थ है ५ चंद्र ” 
अथवा चांद । और चांद स्वयं-प्रकाशी नहीं है। जब वह सूरय- 
रूपी साहकारसे अथवा बनियेसे प्रकाशका कनों लेता है, तभी वह 
किरणोके सूत्र फैलानेके योग्य बनता है | निप्त समय सूर्य उम्तको 
कनो नहीं देता, उत्त समय उप्तका दिवाह्म निकछ जाता है, उसी 
दिन उप्तको “ ग्रहण ” छा जाता है। 

सूर्य खयं प्रकाशी है, सूर्यके प्रकाशप्त चंद्र प्रकाशित होता है। 
साहकार स्वयं धनी है और ऋण लेनेवाला परप्रकाशी है। क्या 
जगत चंद्रके सिवाय इतनी याग्य ओर सावंकालिक उपमा ऋणी 
के लिये मिल सकती है ? विचार कीनिये और इतप्त शब्दयोजना 
का स्वारस्य जानीये । देखिये निम्न कोष्टक--- 








स्ये घनी, साहुकार 
प्रकाश ( रे, वसु ) घन 
किरण ( गाव: ) गोवे 

» (तंतुः ) सूत्र, सूत 

चंद्र ( सोमः ) ऋणी, कजदार 

पर एकाशी दूसरेसे धन लेनेवाला 








कनजो हेनेवालेकी अवस्था कैप्ती होती है ? चांदके समान हमेशा 
परस्वाधीन । कर्ना रहनेतक कभी उसको स्ातंच्य प्राप्त होना ही 
नहीं । परंतु लाचारीकी अवस्थामें कभी लेना ही पडता हे, इसलिये 
बेदने मांगे बताया है | नत्र ऐसी अवस्था आवेगी, तब जितना 


( 8३ ) 


आवश्यक है उतना कर्ना छो और सतका धंदा करो ओर थोे 
दिनेंमें कमा उतारो । हमेशा परस्वाधीन न रहो, यह यहां तात्पये 
है। क्यों कि हमारों आदशे सर्य है, उप्तके समान स्वावरूंचनी तेनस्वी 
नेता बनना है, न कि सदा दूसरे पर ही अवर्ूंबित रहना है।' 
अस्तु । उक्त प्रकार जो व्यवहार करता है उप्तको इतरोंने अवश्य 
सहायता करनी चाहिये | इस विषयम निम्न मंत्र देखिये--- 


तन्तुं तन्वानमृत्तममनु प्रत्त आशत ॥ उतम 

मत्तमाय्यम 0७ ऋ., ९॥२२।७ 

“४( प्रवतः ) समथ उच्च जो हें वे ( उत्तमं तंतुं तन्वानं ऐ 
उत्तम सत फेलनेवालेक़ी / उत इमम उत्तमाय्यं ) ओर इस उत्तम 
बननेवालेका ( अन आशत ) अनकछ सहायता कर, अथवा अनु- 


कुलताप्ते प्राप्त हों । ” 
यह मंत्रभी सोमदेवताका ही है । “ प्रवतः ” का एक अर्थ 


पहाडकी चोटियां हैं और दूसरा अर्थ पहाडसे चढनेवाले झरने 

है। पहाडसे निर्नर निकछते हैं, और वे ( स्तोम ) वनस्पतियोकों 

पृष्ट होनेमें सहायता देते हैं । इसी प्रकार साहुकारोंसे धनके 
की 3 जी 


निर्मर निक्छ कर निधनोके घरोंमे जाकर, वहां सुत कातना, कपडा 
बनाना आदि व्यवहारोंद्वारा वहांकी पृष्टि करनेवाले होने चाहिये। 


८ सोम ” शब्दके दोनों अर्थ ढछेकर किस उपदेशकी ओर 
बेदने पाठकोंका चित्त आकर्षित किया है यह देखनेसे वेद्‌के गृढ़ 
और गह्म उपदेशके अनुभवसे चित्त चकित हो जाता है, हृदय 


( 8४ ) 


गद्टग होता हे ओर वेदके समान वेद ही ज्ञानका महासागर है, ऐसे 
शब्द निकल आते हैं। इस मंत्रमें दो काये कतोओंका उछेख हे-- 

( १) उत्तम तंतु तन्वान: उत्तम सूत कातनेवाढ्त । 

(२ ) उत्तमाय्य; ।-उत्तम बननेका प्रयत्न करनेवाल्य । 

ये दोनों प्रकारके मनष्य श्रीमानोंकी सहायताके भागी हो सकते 
हैं। और धनिकोंको उचित है, कि सृतका काम करनेवाले पुरु- 
थार्थी निर्धनोंको वे अवश्य सहायता करें। 

इन मंत्रोके अन्य अर्थोका विचार उस उप्त प्रकरण किया 
ज्ञायगा । पाठकोंको यहां इतना ही बताना है कि वे इन मंत्रोमे 
४& सोम ” देवताका भाव जाने, और देवताके सरूप समझनेका 
यत्न करें | मसा भाव इस देवताके विक्यर्म यहां छना है वैप्ता 
ही अन्य देवताओंके विषयमें यहां लेना होता है। आशा हे कि 
इस विषयांतरके लिये पाठक मुझे क्षमा करेंगे । 

सुतके धंदका इतना महत्व वेदने बताया है। घर घरमे यह 
काम होना चाहिये । अब यह सूत दूटनेवाल्य नहीं होना 
चाहिये इस विषय निम्न मंत्र देखिये--- 

( १८ ) सूत न टूटे । 
सत्र कच्चा नहीं होना चाहिये, पका ओर मनबत्र होना चाहिये 


8 हल ० 


इस बातका सूचनाकाल्य नम्त मत्र है| दखिय-- 


बी 


व मच्छयाथ रशनामबाग ऋषध्याम त वरुण 


खामृतस्य ॥ मा तन्तु »छेदि वयतो घिय॑ मे मा 
मात्रा शायेपसः पुर; ऋतो; ॥. कर. २।२८॥९ 


( 8५ ) 


इस मैँत्रमें चार उपदेश है, उनको क्रमपूत्रक देखिये और उन- 
पर विचार कीनिये-- 


( १ ) रशनां इबं आगः मत वि श्रयाथ ।-रपीके समान 
बंधन करनेवाल्ा पाप मेरेसे दूर चला जाये। अथात में निष्पाप होऊं। 


(२) हे वरुण ! ते ऋतस्प खां ऋष्याम ।-तेरे सत्य 
नियमके अनुप्तार चलनेवाले इंद्रियकी पुष्टि करेंगे । अथांत्‌ सत्य 
नियमानुप्तार हृष्टपुष्ठता प्राप्त करेंगे । 


| कप 


( ३ ) धिय॑ वयत; में तंतुंमा छेदि [ज्चुद्धिके अनुसार कपडा 
बुननेवाले मेरा सृत न दूटे। अर्थात्‌ कपडा बुननेके छिये सूत 
अच्छा मजबूत चाहिये, टूटनेवाला न हो | ( [,०६ 70 79५ प॥'0कतें, 
शती6 ए९१०० ॥98 | ए0 ८, 0९ 88ए०७९५; ) 

( ४ ) ऋतोः पुरा अपसः मात्रा मा शारि |्तमयके पू्क 
कमेका परिमाण क्षीण न हो ( समयक्रे अनुप्तार हमारेसे काम हो, 
थोडे कामके लिये अधिक समय न लगे | ( [,७६ ० 7ए एक 
8प3, 66076 ६6 ५76, 6 980(67८प ) 

यह मंत्र स्पष्ट है, इसलिये इसकी व्याख्या अधिक करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी विषयके विषयमें अन्य बा- 
तोंके संबंधका विशेष विचार अभी बहुत करना है । निस समय 
बुननेका धागा टूटनेका डर होता है अथवा कपडेकी बुनावट अधिक 
अच्छी दर्शनीय करनेके लिये दो अथवा तीन धागे इकट्ठे किये 
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जाते हैं । इसके विषय निम्न मंत्र देखने योग्य है-- 


( 8६ ) 


( १९ ) तीन गुणा घागा। 
( [06 ए्ंण० (ज्ञा४0०१ 680 ) 
स सूर्यस्थ रश्मिभिः परिव्यत तंतुं तन्वानखिह॒तं 
यथा विदे ॥ नयनृतस्य प्रशिषों नवीयसी: 
पतिजेनीनामुप याति निष्कृतम्‌ ॥ ऋ. ९॥८६।३२ 
४“ ( स्ः यथा विद ) वह जसा जानता है, उप्त प्रकार ( सृयस्य 
श्मामे; ) सुयंप्रकाशके साथ, ( त्रिवृतं तंतं तन्वानः ) तीन गणा 
घामा फेल्ाता हुआ ( परि ब्यत ) बनता हैं। ( ऋतस्य नवीयसीः 
अशिषः नयन्‌ ) सत्य धमेके नवीन आशीवादोंको प्राप्त करता हुआ 
६ जनीनां पातिः ) ख्नियोंका पति ( निःकृतं उपयाति ) किये हुए 
कमेका फल प्राप्त करता है। ” 
इस मंत्रम “ त्रिद्वत तंतुं तन्वानः परिव्यत ” ये शब्द 
तीन गुणा धागा बनाकर कपड़े बुननेका भाव बता रहे हैं। दुगणा 
अथवा तिगणा धागा बनाकर बननेकी विद्या इस प्रकार वेद मंत्रों 
झसचित की हैं। अब विचार करना है कि माया छगाकर सतका 
उपयोग करनेका उल्लेख वेद है वा नहीं | मतका सखत बनानेके 
लिये छाशा लगाते हैं। इस प्रकार छाशा अथवा माया ढुगानेप्ते 
स॒त सखत हो जाता है, ओर सुड्डी पर काम करनेके समय टूश्ता 
चहीं । इस विषय निम्न मंत्र देखने योग्य हैं--. 
( २० ) सत पर लाशा लगाना । 
से मा तपन्‍त्यमित; सपत्नीरिव पशैच)॥ 


( ४७ ) 


मूपों न शिस्ना व्यदुन्ति माध्यः स्तोतारं ते 
शतक्रतो ॥ ऋ., १|१०९।८ 


४ है ( शतक़तो ) इंद्र ! ( सपत्नीः इव ) अनेक पत्नियोंके 
समान ये ( पशेवः ) शख्र ( अमितः ) चारों ओरसे (मा संतपंति ) 
मुझ कष्ट देते हैं। तथा ( मृष: शिस्ना न) चहे नेसे छाशा लगाये 
हुए सत्रको खाते हैं उम्त प्रकार (ते स्तोतारं मा ) तेरा भक्त में 
हूं, उस मुझ्का ( आध्यः व्यदन्ति ) व्याधियां खा रहीं हैं । 


इसपर सायण भाष्य देखने योग्य है--“ यथा मूषिकाः 
शिस्नानि कुरविंदेन वायितान्यन्न रसेन लिप्ताने सृत्राणि 
भक्षयान्त | ?” जिस प्रकार जराहन तयार किया हुआ अन्न रससे 
लिपटा हुआ सृत्र चह खात हैं, उप्त प्रकार आधि व्याधियां म॒श्ले 
खा रहीं हैं । 
इस मंत्रम ४ शिस्न ” शब्द “ छाशा छगाये हुए सूत्र””का 
वाचक है। निरुक्तकार यास्काचार्य इस शब्दकी व्याख्या “ अम्नात 
सूत्र ” करते हैं। “स्त्ात सत्र ” और “अस्तात सूत्र” ये 
सतोके दो भेद हैं । पहिले जो सत्र होता है उस्रको केबछ 
सत्र कहते हैं। तत्पश्चात्‌ उस्त पर अन्नका रस, छाशा आदि ढगाते 
हैं, उसको “ अस्नात सूत्र ! कहते हैं, तदनंतर धोची उसको पोता 
है, घोनेके पश्चात्‌ वही “स्नात सत्र ? होता है। बाजारोंमें धोया 
हुआ कपडा ओर कोरा कपडा पिछता है। कोरा कपडा “अद्वात 
स्तर! कहलाता है, ओर धथाया हुआ “ स्‍्नात वस्र ” कहलता 
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है । वास्तवमें माषामें ४ शिर्त ” शब्दका अर्थ परुषका जनन 
द्वेय है, परंतु वेदमें ४ छाशा लगाया हुआ सत्र ” ऐसा इसका 
अथ हैं। पाठक इस अय॑का स्मरण रखें। क्यांकि इस प्रकारके 
शब्दार्थ ही जनतामें अथं विषयक संदेह उत्पन्न करते हैं। साधारण 
टोग कहने लगते हूँ कि देखो “शिक्त ” शब्दका ही कैसा अर्थ 
किया है, परंतु उनको पता नहीं होता कि सायनाचार्य यास्काचार्य 
आदि प्राचीन छोग भी येही अर्थ स्वीकार करते हैं । 

उक्त मंत्रम “ बहुपत्नी ” करनेका निषेध किया है। चारों- 
तफे:शख्त्र रहनेसे जो कष्ट होना संभव है, वही कष्ट बहुत ख्नियोकि 
पतिको होता है । इसलिये एकपत्नीत्रत रखना उत्तम है, यह 
मंत्रकरा तात्पय है । अत्त 

उक्त मंत्रके ” मूपः शि्ना व्यदन्ति ” ये शब्द सत्रपर 
लाशा लगानंका भाव व्यक्त कर रहे हैं। इन शब्दोंका अर्थ यह 
हं।क ” चूह लाशा लगाये सूत्रको विशेषतः खाते हैं। ” 
इसलिये इस प्रकारके सृत्रको चहँके मुंहसे बचाना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त ४ दीघतंतु ” ( ऋ, १०६९७ ) बडा 
लंबा धागा, “ ज़िततु ” ( ऋ. १०॥३०।९ ) तीन सर्तेका बना- 
हुआ एक धागा, “ त्िह॒ते सप्तततुं ” ( ऋ. १०।५२॥४ ) तीन 
अुणा क्ये हुए सात तंतु, आदि शब्द बता रहे हैं कि, एकही 
सत्रके ये विविध प्रकार हैं | बननेके समय जो कशलता जलाहि 
बताते हैं, उस बातकी सूचना इन शब्दोंद्वाए मिछती है । सतको 
रंग देनेकी कल्पना निम्न मंत्रप्ते व्यक्त होती है--- 


( ४९ ) 


( २१ ) भरे रंगवाला सूत्र । 
पिशंगे सूत्रे खगले तदा बन्नेति वेघसः ॥ 
अथ. ३॥९, ३ 
४ ( पिशंगे सत्र ) भरे रंगवाले सन्नम ( वेधसः ) ज्ञानी छोग 
( खगलूं ) कुंचा, बुशे, झाड आदि ( बन्नन्ति ) बधिते हैं। ” 
इस मंत्रम कहा हे कि कुंची बांधनेका सूत्र भ्रे रंगवाल्ा होता 
है। इस मंत्रस्ते सूत्र रंगानेका भाव सूचित होता हे । 
( २२ ) सत किस पदाथसे किया जाता है ! 
उक्त मंत्राम॑ सत्रका वणन आगया हैं, परंत यह सत्र किस 
पदार्थ बनाया जाताथा, इसका कोई वणेन नहीं है। इसलिये अब 
इस बातकी तछाश करनी चाहिये । इसका विचार करनेके समय 
पहिले यह बात मनमें आनाती है, कि बहुधा जहां सूत्रका वर्णन 
है, वहां कपासका सूत्र ही होगा । परंतु पता छगातेसे ऐसा प्रतीत 
होता है, के वेदके किप्ती मंत्रम “ कपास ?? के छिये कोई नाम 
नहीं हे । खाप्त कपासके किसी पदाथेक्रा वणन वंदर्भ नहीं है। 
ऐतरेय ब्राह्मण भी कपासके लिये कोई शब्द नहीं है। यदि कपा- 
सके धुतका वर्णन बेदमें होता तो किस्ती न क्रिसी रूपसे कपास्तके 
लिये को३ शब्द वेदर्म होता । परंतु इस समय तक बडा प्रयत्न 
करने परमी किस्ती वेद मंत्रमें कपासका वर्णन नहीं आया, और न 
कहीं कपासके डिये कोई शब्द दिखाई दिया ह । 
यह हम नहीं कह सकते कि, वेदके संपुणे मत्रोंकः विज्ञान हमें 
है। इतनाही नहीं परंतु हमको वेदके बहुनसे मंत्र अज्ञातही हैं। 


च्च्ो 
वे. च, ४ 


(५७ ) 


परंतु इस समयतक किसीने मी वेद कपासके किसी शब्दका दशन 
नहीं किया । वेदके शब्द सृचियेंमेंमी कोई शब्द, निम्तका अर्थ 
कपास होता हो, ऐसा नहीं है । इसलिये वेदमं कपासका वणन इस 
समयतक नहीं पाया ऐसा हम कहते हैं । यदि स्वाध्यायशीढ 
पाठकामपते किसीकों कपाध्त वाचकर कोई शब्द नगर आया, तो वह 
अवश्य हमें सूचना दूँ । उसके ज्ञानका बहुतोंको छाम हो सकता 
है। आशा है कि विचारशील पाठक इस बातकी विशेष खोज करेंगे। 

यहां एक बातका उलछ्लेंव करना आवश्यक है, वह यह है कि 
यरोपीयन छोग तथा उनके अंबे मक्त हमारे देशी विद्वान्‌ मानते 
ओर कहंत हैं कि, ऋगेदका संग्रह पंजात्प्रांतमें सप्तर्तिधुओंके 
अथवा पंचनदियोके प्रदेशर्भ दृश राजाओंके युद्धके पश्चात्‌ हुआ, 
यजवेंदका पतग्रह भारतीय युद्धके पश्चात्‌ हुआ, इ० | यदि इनका 
कथन सत्य है ओर पंनात्र निवाप्ती आरयेके बनाये हुए वेद है, तो 
उनमें कग्ासका नाम तक क्यों नहीं है ?; पनात्र्म कपाप्तकी 
उत्पत्ति होती है। कपाप्तकी उत्पत्ति करनेवरल्वही पंजाब देश हे । 
यदि पंजाबके नदियेंके नाम वेदमें होनिसे वेद पंजाबी आर्योका 
बनाया है, तो कपासका नाम न हेनिसे वेदको ऐम देश उत्पन्न 
हुआ मानना चाहिये कि जहां कपा।प्तकी उर्तात्ति नहीं है सकती ॥ 
इस विषय युरोपियनोकी युक्ति उनःही विरुद्ध “हैकर उनक ही 
मतका खंडन करती है। तथापि अबतक किसीन इस आपत्तिका 
निराकरण नहीं किया हे । 


(५१ ) 


 तप्ये, ताप्य ” आदि शब्द रेशीम, कोप्ता अथवा सनके बनाये 
कपडोंके वाचक हैं, ऐसा सब विद्वान मानते हैं। इन शब्दका वेदमे 
अत्तित्व है, इस लिये रेशीम, कोशा अथवा सनक्रा आततित्व वेदमें 
माना जा सकता है । परतु वेदमें मैस्ते “ ऊन पश्चम, रोआं ”? 
आदिके लिये शब्द और उपमा आदि आते हैं, उप्त प्रकार न तो 
रेशीमके लिये कोई सूचना मिड्ती है और न कपासके छिये। 
इसलिये इसविषयमें अधिक खोम होनेकी आवश्यकता है। 

इतने थोडेसे आंदोछनप्त कोई यह न समझे, कि वेदमें ऊन, पशम 


[4 रे 


आदसत भन्न ।कप्ता नातक कपडाका अथवा ॥नम्तप्त छसृत बनाया जा 


ञ्े 


सकता ह ऐसे पदार्थका तरिटकुछ उलेख नहीं है | परंतु यही समझे 
कि इस समयतक कोई उल्लब प्राप्त नहीं हुआ है । अस्तु | अब 
ऊनके जिपयमें वेदका वर्णन कमा विस्तार पूर्वक है, यह देखना है। 
( २३ ) ऊनका वणन | 
( ००! ) 

नरम, मृदु स्पशके लिये ऊनकी उपमा वेदभ आती है । नेसा 
४ ऊर्ण-म्रदा ” ( ऋ, ५।५।४ ) ऊनके समान मृदु ( ५३ ४०६ 
४8 ०० ) ईंस मंत्रम ऊनकी उपमा मुदुल्वकी दशेक है । तथा- 

ऊर्णग्रद्स त्वा स्तृणामि । य. २।२, ५। 


“/ ऊनके सम्रान मुदु तू हे, तुझे फेछाता हूं।” इसमें भी वही 
हि  >चए 


बात वर्णन की है। ऊन जिम्तप्ते पेदा होती हे ऐप्ती भड बकरीका 
संरक्षण करनेकी आज्ञा वेद है--- 


( ५२ ) 


इममूर्णायुं० ... ........मा हिंसी:॥ . य.१३॥५० 

४ यह ( ऊणा-युं ) ऊन देनेवाढ्या है, इसलिये.... .... इसकी 
हिंसा न कर |” मेड बकरीकों न काटो अथवा ऊन देनेवाके 
प्राणीको न कष्ट दो । ऊन देनेवाढे भेड आदिका दान भी वेद 
लिखा है--- 

शतं ते गर्दभानां शतमणोवतीनां । शतं दासाँ 

अतिस्रज१ ॥ ऋ., ८॥९ ६॥३ 

८ सो गधे, ऊन दनेवाली सो भेड, से दास दिये हैं। ”” इसमें 
ऊन देनेवाले सो भेड दान देनेका उछेख है । दान देना उपयोगके 
लिये होता है । ऊन निकालकर उसका सूत्र बनाकर कपडे बुने 
और पहने, इसलिये यह दान होता है । अस्तु इसप्रकार ऊन 
देनेवांल पशुओंके दानका उल्लें्न है । नदोके वर्णनमे मी ऊन 


० ओर छा. ९९ 


निसके पास होती है ऐसा वर्णन निम्न मंत्रमें आया है-- 


स्वश्वा सिंधु सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुक्ृता 

वाजिनीवती ॥ ऊणावती युवाति) सीलमावत्यु- 

ताधि वस्ते सुभगा मधुहधम्‌ ॥ . ऋ. १०७९८ 

४ यह ( सिंधु ) नदी (सु-अश्वा ) उत्तम घोडंसे यक्त, 
( मु-रथा ) उत्तम रथेसे युक्त ( सु-वासाः ) उत्तम कपडे 
युक्त, ( हिरण्ययी ) सुवर्ण युक्त ( वानिनीवती सुक्ृता ) अन्नपते 
युक्त बनाई है। ( ऊर्णावती ) ऊन जिसके पास बहुत है, ( सील- 
मावती ) वृक्ष जहां बहुत हैं एप्ती वह ( सु-मगा ) उत्तम ऐश्व- 


( ५३ ) 


येयुक्त नदी ( मधु-वृष ) मीठास बढनेवाके ईंख आदिको ( अधि- 
वस्ते ) पास्त रखती है। ” 

नदीके तट पर उत्तम घोड़े हैं, रथ दोड रहे हैं, ऋषिमुनियोंके 
वस्र सूख रहे हैं अथवा जहां वस््र बनते हैं, निसके रेतमें सुवर्ण 
मिलता है, जहां धान्‍्य ओर ऊन बहुत पैदा होती है, वक्षोंके 
जंगल जहां घने हैं ओर इसके खेत नहां हैं ऐसी नहीं है । अथवा 
होनी चाहिये । इस मंत्रमं नदीका व्शिषण “ ऊर्णा-बती ” 
देखने योग्य है। ऊनप्ते युक्त, अर्थात्‌ नहां ऊन बहुत पैदा होती 
है। नदी देवताका ही यह मंत्र है। नदीका ही नाम ऊनको दिया है- 


श्रिये परुष्णीमुषमाण ऊर्णाम॥ ऋ. ४।२२॥२ 

४ ( श्रिये ) शोमाके ढिये ( परुष्णी ऊर्णी ) परुष्णी ऊनको 
( वस्तान: ) धारण करता है। ” अर्थात्‌ परुष्णीके ऊनके कपड़े 
पहनता है। तथा--- 


उत सम ते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुध्यवः ॥ 
ऋ, ९॥५ २।९ 

“४ (ते ) वे ( परुष्ण्यां ) परुष्णीम ( शुंध्यवः ) शुद्ध होते 
हुए ( ऊणी ) ऊनके कपडोको ( वस्तत सम ) थारण किया करे 
हैं। ” अथोत्‌ परुष्णीमें स्नान करके ऊनके कपड़े धारण करते हैं। 
इस प्रकार ऊनके कपड़ों और ऊनका वणन वेद कर रहा है। 
इन मंत्रों ओर शब्दोंके गंभीर और गृढ भाव और होंगे, परंतु 
यहां इतनाही बताना है, के इस प्रकार स्थान स्थानपर ऊनका 


( ५४ ) 


बणेन विविध प्रकारसे आ रहा है, और कपास रेशीम आदिका 
(5 हर 

वर्णन किसी स्थानपर इस समयतक देखनेम नहीं आया । इतनाही 

नहीं परंतु ऊनके सुतकाभी नाम वेदमें है, देखिये--- 


( २४ ) ऊनका सूत । 


सासन तंन्न मनसा मनाषण। ऊणा-सन्नेण 
कवया वयान्त ॥ यजु. १९॥८ ० 


४ ( कवयः मनीषेण: ) कवी मननशीछ लोग ( मनसा ) मन- 
नके साथ ( ससिन तंत्र ) सप्तिक यंत्रके साथ ताना फेलाकर 
( ऊणोसूत्रेण ) ऊनके सूतसे ( वयन्ति ) कपडा बुनते हैं । ?? 
इस मंत्रम ? सीस ” शब्दका अं ४ सीसा, छोहा ? इ० 
हो सकता है | 


४ कवय; ऊण्णा-स्त्रेण वर्यंति ” कवि ऊनके सूतसे कपडा 
बनते हैं | यह वाक्य इस मंत्रमें देखने योग्य है । इसमें नेसा 
ऊनके सूतका वणन है, वेसा किस्ती स्थानपर किस्ती अन्य कपास 
रेशीम आदिके सूतका वणन नहीं है । 

इसलिये हम कोई नतीना न निकाढछते हुए इतनाही लिखते 
हैं कि वेदमं ऊनका वर्णन बहुत है अन्य किसी पदाथका, निससे कि 
कपडे बुने जा सकते हैं, इतना वणन नहीं दिखाई देता हे । आगे 
अधिक अम्यास्त होनेके पश्चात्‌ इस विषयका अधिक विचार होगा 8 
अब इस विषयकों यहांही छोड कर दूसरे विषयका विचार करना 
पडता है ! क्‍यों कि इसका पू्णे निश्चय करनेके लिये जितने प्रमाण 


(५५ ) 


७३ 


चाहिये उतने इकट्ठे नहीं होसके | इसलिये अब कपडे बुननकी 
प्रक्रियाका विचार करेंगे । 
( २५ ) ताना ओर बाना । 

वेदम “ ओत प्रोत ? दाब्द ताने बानेके छिये आये हैं, यह 
बात पाहिछे कही है। तान बानेकी विधि जानना और न जाननका 
उल्लेख निम्न मंत्रम आगया है, वह यहां देखने योग्य है--- 

नाहं तंतु न विजानाम्पोतु न य॑ं वयंति समरे 

अतमाना3 ॥ २ ॥ 

स॒ इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्यतुथा 

वदाति ॥ ३ ॥ ऋ. ३१॥९॥२,३ 

४ ( अहं तंतुं न विनानाबि ) में तानाः बनाना नहीं जानता, 
( न आतं ) न बाना तेयार करना जानता हं, ( समरे अतमानाः ) 
स्पधाम प्रगाते करनवाल ( य॑ वयीते ) जिसका बनते है वह भा (न) 
नहा जानता । ( सः इत्‌ ततु विजानाते ) वह निश्चयसे ताना बनाना 
जानता है (स ओतुं ) वह बाना भी जानता है ओर वह (ऋतुथा ) 
ऋतुके अनुकूल ( वक्‍त्वानि वदाति ) भाषण करता है। ” 


४ तंतु ओर ओतु ” ताना ओर बाना बनानेकी विद्या जानना, 
ओर न जानना इस विषयम वेदम उक्त मंत्र हैं । जो नहीं 
जानता है वह जाननेवालेके पास जावे ओर उप्तका शिष्य बनकर वह 


विद्या सिख । इस्त प्रकार गुरुशिष्य परंपरासे विद्याका प्रवाह चलता 
है । कपड़े बुननेकी विद्याभी इसी प्रकार वैदिक काढसे चढी आरही है, 


( ५६ ) 


ताना बाना फेढनिका वणेन निम्न मंत्रमें विशेष अढंकारके साथ है वह 
यहां देखने येग्य है--- 
( २६ ) कपडे बुननेके व्यवसायकां वर्णन । 

एम। एन तनुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वितत्ने अधि- 

नाके अस्मिन्‌ ॥ इमे मयूखा उपसेदुरू सदृः 

सामानि चक्कुस्तसराण्योतवे ॥ ऋ. १०।१३०।२ 

४ ( पुप्रान्‌ एनं तनुते ) एक मनुष्य इस तानेको फेलाता है, 
दूधरा मनुष्य बानेक्ों ( उत्क्ृणत्ति ) खोलता है, इस प्रकार 
( अस्मिन्‌ू न+अ+के ) इस सखदायक स्थानमें ये ( वितत्ने ) 
विशेष रीतिसे सत्र फेलाते हैं ॥ ( इमे मयखाः ) य खंटियां हैं जो 
( सदः उप सेदुः ऊ ) बुननेके स्थानम छगाई हैं, ओर (€ सामानि 
तप्तराणि आंतवे चक्र: ) सुखदायक्र नाले अथवा धडकियां हैं नो 
बानेके लिये बनाइ हैं। ” 

कपड़े बुननेके कारखाने कई लोग ताने फेलाते हें, दूसरे कई 
नोकर होते हूँ जो बानेके लिये सूत तैयार करते हैं, तीसरे होते हैं 
जो सतको सखांन आदिके डिये फेछते रहते हैं, चोथे प्रकारके 
लोग खड़ी आदिकी खेटीयां ठीक ठाक करते रहते हैं, ओर कहे 
कुशल कारीगर नाले और घडकियां उत्तव बनाते हैं और कई उनको 
उत्तम रीतिसे बरतते हैँ | इस मंत्रका वारंवार विचार करनेसे रपष्ट 
पता लग जाता है कि नैक्षा कपड़ा बुननेके स्थानका ही वर्णन 
किया जाये, ऐसाही इस मंत्रमें किया गया है । कपडा बुननेके 
कारखानेम इस प्रकार व्यवस्थित काम होता रहेगा तो थोंडे मनु- 


कक 


( ५७ ) 


व्यमभी अल्प अवधीम श्रमविमाग और कायविमागके तत्वत्ते बहुत 
काम कर सकते हैं। वेदका उपदेश केसता हुआ करता है, इसका 
उदाहरण इस्त मंत्रमें पाठक देख सकते हैं । यद्यपि यह मंत्र किप्ती 
दुसरे प्रयोजनक लियेही वेद्‌म है, तथापि सत्र बात कपड़ा बुननेकी 
ही उत्तम प्रकारसे लिखीं है, यही बात इसमे विशेष रीतिपति देखने 
योग्य है । अब ओर वेदके विकक्षण अलंकारकी खूब निम्न मंत्रेम 
देखिये--- 
( २७ ) आयुष्यका वस्त्र । 
यमेन ततं परिधि वयन्तो 5प्सरसः उपसेदुर्वे सिष्ठाः" 
ऋ. ७३३१९ 

४ ( अप्परसः वरिष्ठ: ) जलश्रित प्राण ( यमेन ततं परिधि 
वयंतः ) यमने फे हुए तानेकी मयांदा तक आयुष्यका कपडा बुनते 
हैं ।?”? इसमें निम्न बांत देखने योग्य हैं--- 

यम--आयपष्यका ताना फछान वाल 

ताना-आयुष्यकी अवधि, आयुरेयादा 

प्राण-क्पडा बुननवाले जुलाहे 

कपड[-आयुष्य 

मनष्यका आयष्य यह एक कपड़ा है, वह इस मनुष्यके देह 
रूपी खड्डीपर बुना जाता है। यहां जुछाहे प्राण हैं। आयुष्यका 
ताना फेल्मनेवाह्य यम है। वह नितना छंच्रा ताना फेछाता है 
उतना ही ढंत्रा कपडा य जुछ हे बुन सकते हैं। ( अप्‌-प्तरसः 


( ५८ ) 


पानीके साथ संचार करनेवाढ । ( व्तेष्ठा: ) शरीरका निवास 
करनेवाले प्राण हैं । “ आपोपयः प्राणः ” ऐसा उपनिषदू 
आदि ग्रंथोर्मे कहाही हे । 

कितनों उत्तम उपमा इस मंत्रभ दी है। जो इसका रप्त छंगे वे 
क्षणमात्र तल्लीन हो जांयगे, वे वेदक्ी अद्भधत रचनाका अवश्यही 
आश्रय करत हए आनदम मग्न हागे, इसम काई संदह नहां । 
इस प्रकार मनन हनिसेही वेदका अगाव गद्य ज्ञान थोंडासा ध्या- 
नम आजाता है। अब ओर दूसरी एक बात देखिये-- 

( २८ ) माता अपने पुत्नके लिये कपडा 
तेयार करती है । 

वितन्वते थधियो अस्मा अपांसि वस्ला पुत्राय 

मातरों वयान्ति ॥ ऋ., ५।४७।६ 

( १) मातरः पुत्राय बख्रा वयन्ति ।>मातार्ये अपने पृत्रके 
लिये कपडे बुनतीं हैं। ओर--- 

( २) अस्मे घियः अर्पासि वि तन्‍्वते ।-इस बचेके लिये 

विचारा ओर सत्कर्मोका उपदेश दतीं हैं । 

यह मंत्र पृत्रविषयक अथवा संतानविषयक माताओंका कतंव्य 
बता रहा है | माताएं अपने पृत्रके लिये कपडा बुनतीं हैं, इसमें 
प्रत्येक धागेके साथ कितना प्रेम उस्त कपडके तंतुआंमे बुना जाता 
है, इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं | वेदकी शिक्षा है कि 
अपने पत्रके ढिये जो कपडा चाहिये वह मातायें स्वयं बनावें और 


( ९९ ) 


स्वयं अपने मेहेनतसे बनाहुआ कपडाही अच्चेकी पहनायें। तथा 
साथ साथ माताको उचित है कि, वेह अपने बच्चोंके उत्तम विचार 
ओर उत्तम सत्कम करनेकी शिक्षा दें। नो शिक्षा माता दे सकतीं 
है वह पिता नहीं दे सकता, ओर जो मातापिताओंके द्वारा मिल 
सकती है बह गुरु और अध्यापकेके व्याख्यानोंस कदापि नहीं 
मिल सकती । यह वेदका उपदेश सब गृहस्थियोंकों सदा ध्यानमें 
रखना उचित है । 


कपडा बुननेका काम तथा उसके पृव जो जो काम आवश्यक 
हैं वे सब, अथांतू कपाप्त, ऊन, रेंशीम आदि ठीक करना, कपासके 
बीन दूर करना, उस्तको सृत बनाने योग्य बनाना, चर्खेपर सूत 
कातना, सूतकों छाशा आदि लगाना, अथवा सृतको दुगणा, तीन 
गुणा आदि बनाना, पश्चात्‌ ताने बाने तैयार करना ओर उसका 
कपडा बुनना, य सब्च काम घरेल ही हैं, यह बात इस मंत्रसे सप्र- 
माण पिद्ध हो गई है। “माताएं अपने पुत्रके लिये कपड़े बुनतीं 
हैं, ओर पुत्रको सद्विचार ओर सत्कर्मकी शिक्षा दतीं हैं 
यह वेदका कथन यादे धार्मिक सत्यसे परिषणे है, तो कपडा ब॒न- 
नेकी प्रक्रेया सबकी सभ्च घर घरम ही होनी आवश्यक है ॥ 


वेदिक कालछकी माताएँ अपने पृत्रके ढिये आवश्यक कपड़े स्वयं 
बुनतीं रहीं हैं, ओर आमकढकीं माताएँ पुत्रके लिये कपडे बच्चारसे 
खरीद रहीं तें, ये दो चित्र देखिये; और प्रिय पाठकों ! अपने ही 
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मनम निश्चय कर लीनिये कि कोनसो माता श्रेष्ठ है ? आपके मतसे। 


( ६० ) 


जो माता श्रेष्ठ होगी वैत्ती माताएँ अपने देशमें बनानेके लिये आप 
-अयत्न कीजिये ! 
( २९ ) पिताका भी वही काम है । 

इमे व्याति पितर; | ऋ १०।१३०।१ 

“४ ये पिता ( वयंति ) कपडा बुनते हैं। ” यद्यपि यहां इस 
पंत्रका अलंकार अन्य प्रयोजनके लिये है, निसका विस्तारपूृवक 
स्पष्टीकरण इसी लेखमें आगे होनेवाढा है, तथापि इस मंत्रप्ते पिता- 
आओका भी कपडे बुननेका काम है, यह बात निःसंदेह सिद्ध है । 
उपमा तथा अन्य अलंकार जो काव्योमि होते हैं वे अपना उद्देश 
पूणे करते हुए सामान्य बातकी भी प्रोछ्धे करते रहते ही हैं । 
इस नियमानुप्तार उक्त बातकी सिद्धि उक्त मंत्रसे होती है । 

( ३० ) मातृभूमिके मक्तोंका कतंव्य । 
स्वदेशी पोशाक । 

जो मातृभामके भक्त होते हैं उनका कतव्य हे कि वे अपने 
अन्न और अपने वख्रक्ी व्यवस्था स्र॒ये करें, इस तिषयमें कभी 
पराधीन न हों ॥ इस विषयम वेदका उपदेश स्पष्ट है। वेदमें 
& बर्ष-निर्णिज; ”' शब्द खदेशी कपडेके लिये आता है। संस्कृत 
भाषागें “ बपे ”' शब्द देशवाचक प्रसिद्ध ही है । “८ भारत- 
वर्ष ? भारतीयोंका देश है, इसी प्रकार हरिवष आदिशब्द देश- 
वाचक हैं । “ निर्णिज्‌” शब्द पोशाक, पहनाव, वख्नरछंकार 
'आदिका द्योतकमी प्रतिद्ध ही है । तात्पये «८ बषे-निर्णिज ” 


( ११ ) 


शब्दका अर्थ “ खदेशी पोशाक, स्वदेशमें तेयार हुए वस्नालंकार 
हू. ” है । इस शब्दके अन्य अर्थ बहुत हैं, परंतु मनुष्यवाचक 
मंत्रोमें इस शब्दका यही अथे है, इसविषयरम कोई संदेह नही है । 
इस संबंधर्म निम्न मंत्र देखिये--- 

अप्निश्रियों मरतों विश्वकृष्यः आ त्वेषम॒ग्रमव 

ईमहे वयम्‌ ॥ ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिज: 

सिंहा न छ्वेपक्रतवः सुदानव$ ॥. ऋ. ३॥२६।७ 

४ ( अग्नि-श्रियः ) अम्रिकेसमान तेज्मम्वी, ( सु-दानवः ) 
अत्यंत दानशील, ( सिहाः न हृपक्रतवः ) सिंहकेसमान गंभीर 
शब्द करनेवाले, ( स्वानिन: ) ओर गजना करनेवाले ( रुद्रिया: ) 
भयंकर ( विश्व-क्ृष्टयः # मरुतः ) सब॒ मनुष्य जो मरनके लिये 
तैयार वीर ( वर्ष-निर्णिद: ) खदेशका पोशाक करनेवाले हैं, 
उनसे ( लेष॑ उग्र अव; ) तेजामय उग्र संरक्षणक्रा बढ ( व॒यं 
आ| इंभहे ) हम प्राप्त करते हैं। ” 

यह मंत्र “ मरुत्‌ ” देवताका है। मरुत्‌ देवताके मंत्रोम शुर 
वीरोंका ओर सेनिकोंका वर्णन हुआ करता है। इंद्रके ये. सैनिक 
हैं, इप लिये वीरोके धर्म मरुतके मंत्रो्म वेदने बताये हैं। मरुत्‌ 
शब्द वायुवचक प्रप्तिद्ध ही है। वायु प्राणवायु जो है, वह 


सर की बज 


दूपरे प्राणियोंका संरक्षण करनेके डिये अपना जीवन अपेण करता 
च् 


है| यही कार्य वीर पुरुष अपने देशमे करते आये हैं। जनताके 


दि 





३ 8 जे 


* मरुत्‌-जों दूसरोंके हित) लिये मरनेको तैयार हें। “ प्रियन्त इति मस्तः्” | 


( ६२ ) 


' हितके लिये अपना जीवन देना यह गुण, वायु, मरुत्‌, और वरिंमें 
समान है । तात्पये निंँ्त समय मरुतोंके मंत्र मानवी वीरोंके 
कमेका उपदेश करते हैं उप्त समय उन मंत्रोके शब्दोंका भाव 
-मनुष्योंके कमेके अनुरूपही हुआ करता हे । परंतु निप्त समय वह 


मंत्र वायुवाचक होगा उस समय उन शब्दोंके अथ भिन्न हेंगे। 


पूर्वोक्त मंत्रमे “ विशख्व-क्ृष्टयः ” शब्द “सब मनुष्य ” अथोत्‌ 
मनुष्य समान, जनता आदि भाव बता रहा है। “ क्रृष्टि ” शब्द 
कृषक, किसान, खेती करनेवाला इसी अथमें है। “ विश्व-क्ृष्ठि ? 
का अये संपूर्ण किस्तान, किंवा राष्ट्रके सत्र छोग, येही “ मरुतः ” 
हैं। ओर ये “ बष-नि्णिजः ?” अपने देशका कपडा पहनते हैं। 
इस लिये उनके तेनको हम स्वीकारना चाहते हैं, यह मंत्रका तात्पये 
है । क्‍यों कि नो वीर स्वावंबनशील होते हैं, उनमें ही विरक्षण 
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जैन होता है। इसी विषय निम्न मंत्र देखिये--- 


वातत्विषों महतो वषनिर्णिजों यमा इव सुस- 
टश: सुपेशस; ॥ पिशंगाश्वा; अरुणाश्वा: अरे- 
पस; प्रत्वक्षतों महिना द्योरिवोीरवः: ॥ 

ऋ, ९।९७।४ 


« ( बात-त्विष: ) वायुक्रे समान बलिछठ, ( यमा इव मुसहशः ) 
जोडेके समान एक नेसे दिखाई देनेवाले, ( सु-पेशपः ) सुंद्र रूप- 
वाले ( पिशंगाश्वा: अरुणाश्वा: ) भरे ओर छाल रंगोंके घोडेंपर 
बेठनेवाले, ( अ-रेपस३ ) निष्पाप ( प्र-ल्वक्षत्: ) विशेष शक्तिमान 


( ९३ ) 


€ बषे-निर्णिन; मरुतः ) स्वदेशी कपड़े पहनेवाले मरनेके लिये तैयार 
वीर हैं, इस लिये वे ( महिना द्योः इव उखः ) महिमासे द्यलेकके 
समान विशाल हैं। ” 

इस प्रकार मनुष्य वात्रक मरुद्देवताके मत्रोंका भाव है। जो 
इनके अन्य प्रसंगोंके मात्र हैं, उनका यहां विचार करनेकी आव- 
इयकता नहीं है । स्वदेशके पदायोंका ही स्वीकार करना वीरोंका 
एक मुख्य गुण है । मरुतोंके मंत्रोंका इस प्रकार उपयोग होता है 
वा नहा इस विषयम कई मनुष्य शका करेंगे, इसलिये मरुत्सुक्तोंके 
क३ शब्द निम्न स्थानमें देता हूं-- 

( १ ) स-जोपसः-( ऋ. ५।५७।१ )-नाशीढि, 

( २ ) मनाषिण:-( ऋ, ९।९७।२ )-मननशील, 

( ३ ) सुधन्यानः , इपुप्रन्तः-( ऋ,. ९॥९७।२ )-उत्तम 
धनुप्यवाण धारण करनेजाले, 

( ४ ) स्वृश्वा', सुरथा।-( ” )>उत्तर घोड़े और रथ जिनके 
पाप्त हे, 

( ६ ) पृज्षि-मातर:-( ” )-भूमिकों माता माननेवाले, 

( ६ )छ8ु-आयुधा:-( ” )-उत्तम शत्रोंसे युक्त, 

( ७ ) जन॒पा सुजातासः-( ऋ. ९।९७।९ )-नन्मसे उत्तम 
कुलमें जन्मे हुए । 


१ सुज्ञातासः-सु+जात>उत्तम कुलम जन्मा हुआ । उत्तम मातापिताद्े 
शुद्ध वीयेसे उत्पन्न हुए । इस “ सुजात ” शब्दके साथ आजकलछा 
“ बदजात ” दब्द देखिये क्या बता रहा है। 


( ६४ ) 


( ८ ) असेषु ऋष्ट प:-( ऋ. ९॥५ ४। १ १ *-कंधोपर निन्‍्होंने: 
शब्र धारण किये हैं।“ ऋष्टि ” का अथे तलवार, भाला, 
बरच्छी है। 

इस प्रकार मरुतेंके सकडों विशेषण हें जो वीरोंके गुण बता 
रहे है. ओर जो मानत्री वीरोमें ही अन्वर्थक्ष हो सकते हैं । मेरे 
खयालमें आशंका करनेवालोके लिये इतने प्रमाण प्योप्त हैं | निनका 
समाधान इतने प्रमाणोंप्ते न होगा, उनका समाधान सततन्न लेखद्वारा 
किप्ती अन्य प्रसगर्म अवश्य किया जायगा | इस ढेखका विषय भिन्न 
है इसलिये यहां अधिक विषयांतर करना योग्य नहीं हे । अस्तु | 
इतन विचारस पाठकोंके मनर्मे यह बात आग ही होगी कि, 
८ बृष-निर्णिन; ” के अनेक अथेमें एक अथ “ स्वदेशी कपडा 
पहननेवाल ” यह भी हे । इतनाही प्रस्तुत लेखमें हमें अभीष्ट 
है। “ निर्णिज ” शब्द वेदम ही कपडोका वांचक है देखिय--- 

शुक्रां वयंत्यसुराय निर्णिजं विपामग्रे महीयवः: ॥ 

ऋ, ९॥९९॥ १ 

५ ( विषां अग्रे ) बुद्धिवानेंकि मी जो अग्रमागमें रहते हैं ऐसे 
( महीयुवः ) मातृभूमिक साथ संयुक्त होनेवा» ( अप्त-राय ) जीव- 
नका दान करनेवाले श्रेष्ठके लिये ( श॒क्रा निरणिनं ) पवित्र कपड़ा 
( वर्यंति ) बनते हैं। ” 

श़क्रां नाणज वबातह-[॥6ए एऋ९३ए० 0790 #क।70॥६ वे 


जे को 


चमकदार कपडा बुनते हैं 


कद 


) व 
मिके 


( ९५ ) 


मही-युव-भूवि ( मही ) की पूजा करनेवाले | मातृभूमिके 
उपासक । भूमिके साथ जिनका स्थिर संबंध बनचुका है। 

इसप्रकारके मातृभूमिके उपास्तक वीरोंकों देनेक्े लिये उत्तम 
कपडा बुनते हैं | तात्पय कपडा बुनना, अपना कपडा स्वयं तैयार 
करना यह काम मातृभूमिके भक्तांका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
काम करते करते मनुष्य थक्र ज्ञाता है, ओर कपडा बुननेका काम 
क्रिप्तीममय एकही दिनम नहीं समाप्त हो सकता, उस अवस्थामें 
क्या करना चाहिये, इसका स्पष्ट उपदेश पाठक निम्न मंत्रमें देख 
सकते हें 

पुनः समव्यद विततं वयन्ती मध्या कतोन्‍्यधा- 

च्छक्म धीरः ॥ ऋ., २॥३ ८१४ 


४ ( घीरः ) पैयेशाली पुरुष ( शक्म ) समर्थ होनेपरमी ( कर्तोः 
मध्या न्यधात्‌ ) कामके बीचमही छोडकर चछा गया, उस 
( विततं ) फेले हुए तानेके ऊपर ( वयन्ती ) कपडा बुननवाली 
( पनः समव्यत्‌ ) फिर उत्तम प्रकारते बुनती है। ” 


फर्क एड 8978क 0प्रा 806 फ९॥ए6४ ४0690, ए0ए७९&एशाव2: 
6 डीट्!पो ।९8ए९४ शी छण"२ ॥क7-०००.०ै९६ ५, 


यदि किसीका कपडा बुननेका अथग़् दूसरा कोई काम अधूरा 

«५ पे कक 
रह गया, ते उप्तको दूमरा मनुष्य पृण करे। इसमें यह माव है 
कि पुरुषके किये हुए कामकों ख्री| समाप्त करे, अथवा ख्रींके कामको 


पुरुष समाप्त करे । तात्पर्य ज्री और पुरुष प्रत्येक मकानमें कपडा 
वे. च., ५ 


( ६६ ) 


बुननेके कार्यमें ऐसे प्रवीण रहे कि किप्रीकामी अधुरा रहा हुआ 
काये दूसरा उत्तम प्रकारंत समाप्त कर सके । 

ये सब्र मंत्र देखनेसे पता हूगता है कि वेदकी इच्छाके अनु- 
सार यह कपडा बुननेका काम घर घरमे होना चाहिये | अथोत्‌ 
हरएक घरम फ्रसतके समय करनेका यह कामधंदा है। निस 
समय जिसको फुरपतत मिलेगी, उस समय वह अपने योग्य काम 
करेगा । यह वेदका तात्पयें दिखाई देता है | सूत कातनेसे लेकर 
कपडे बुनने तकके सब्रही व्यवहार शनेः शने: घर घरमें होते रहें 
ओर फुरसतके समय हरएक मनुष्य अपना अपना काम करता रहे 
यह वेदका संदेश सब मनुष्योंके ढिये है | इसका हरएक अवश्य 
विचार कर । 

(३१) कवि ओर जुलाहे । 
काव्य करना ओर वस्त्र बुनना | 

बेदमं काव्य करनेकी तुडना कपडा बुननेके साथ की हुई हें, 
वह भी यहां देखने योग्य है ।निप्त प्रकार कवि स्थान स्थानके शब्द्‌ 
लेकर काव्य बनाते हैं, उती प्रकार मिन्न मिन्न सूत्रोंकी लेकर 
जलाहे कपडे बुनते हैं ! ! देखिये इश्न उपमाके मंत्र--- 

उभा उ नून॑ तदिद्र्थयते वितन्वाथे घियो वर््राउ- 

पसेव ॥ ऋ, १०|१०६।!१ 

& ( उभा उ नून॑ ) आप दोनों सचमुत्र ( ततू इत्‌ अधयेते ) 
वही चाहते हैं, आर ( वियः वितन्त्राथे ) स्तोन्र अथत्रा सुविचार 
किंवा काव्य फेशते हैं, मेते ( अपसा वस्ला इव ) जलहे वस्त्र 


( ६७ ) 


फैलाते हैं। ?? इस्तमें, सुविचार फेलानेके साथ ताना फैलानेकी तुछन 
की है। ( (९ जध्वए९ एणप 8णा28 38 धंयोतिों घराथा ज्थ्थ्रए० 
इभ्णणाथा (3, ). इस मंत्रका भाव यह है कि, जैसे आप काव्य 
बनाते हैं वेसे जुछहे कपडे बुनते हैँ । कितनी उत्तम उपमा है ! 
और देखिये-- 

वरस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूय्‌ रर्थ न धीरः स्वपा 

अतक्षम ॥ ऋ, ९|२९।१५९ 

४ ( धो-रः ) बुद्धिमान ( सु-अपाः ) अपने कर्ममें कुशल 
६ वघत-युः ) धनकी इच्छा करनेवाढ्ा कारीगर ( सुकृता भद्गा 
वख्रा इव ) जिम्तप्रकार उत्तम सुंदर वस्त्र तेयार करता है, अथव|[ 
तर्खाण ( रथं न ) जैसा रथ तेयार करता है, उर्तीप्रकार ( अतक्षं) 
मे भी बनाता हूं। ?? 

इस मंत्रमें कपडे बुननेके लिये किन किन गुणोंकी आवश्यकता 
है इसकी भी सूचना मिठ्ती है। (१) धी+रः्जुद्धिमत्ता 
चाहिय | यह पहिला गुण है। सब साधारण कारीगरीके लिये 
इसकी आवश्यकता है । ( २) सु+अपाः>उत्तम रीतिते अपना 
कार्य परिषृण करनेका चातुर्य चाहिये। कार्यकी केप्ती भी समाप्ति 
करनेका मात्र यहां नहीं है, प्रत्युत प्रारंम किये हुए कार्थकों सबमे 
उत्तम ढंगते पूण करने # कुशउता उक्त शब्दद्वारा सूचित होती ह। 
( ३) छु-कता-उत्तम साधनेके साथ उत्तम जिविसे कार्यको 
उत्तम प्रिद्ध करनका भाव इस्त शब्द है । ( ४ ) भद्रा-ऋल्याण 
करनेवाछ्ा काये करनेका भाव इसमें हे।ये सब शब्द यद्यपि 


( ६८ ) 


सामान्य श्रेष्ठ गण बतानेवाले हैं तथापि प्रकृत विषयमें कपडे बुन- 
नेके कायके लिये आवश्यक गुण बता रहे हैं। बुद्धिमत्ताके साथ 
उत्तम कुशलतासे, उत्तम साधनके द्वारा कस्याणकारक वद्र 
बनाने चाहिये, ऐसा करनेसे ही ( वस-युः ) धन मिलता है। 
यदि पाठक इन शब्दोंका विचार अधिक करेंगे, तो उनको और 
भी बोध मिरू सकता है ! 


( ३२ ) स्त्रियोंका काम । 
यज्ञके लिये विशेष प्रकार कपडा बुनना । 

प्रत्येक संस्कार और धर्म विधिके लिये, तथा प्रत्येक सामानिक 
और राजकीय महोत्सवोंके लिये अकृग अढग प्रकारके कपडे हाते 
हैं। प्रत्येक कार्यके लिये नो कपडा होता है, उसकी बनावट और 
सिलाई आदि भी भिन्न प्रकार की होतो है। आमकढू एक ही 
प्रकारका कपडा पहन कर सब ही काये किये नाते हैं, परंतु यह उचित 
नहीं है। यज्ञके समय पहननेका कपडा “ यज्ञस्य पेश; ” ( १.७ 
ल०फ #०० 88४८४१०७ ) शब्दसे वेदमे प्रसिद्ध है। देखिये नि्न मंत्र- 

साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता 

वेय्येव रण्विते ॥ ततुं ततं संवयन्ती समीची यकज्ञस्य 

पेशः सुदुधे पयस्वती ॥ ऋ., २।३।६ 

४ ( यज्ञस्य पेशः ) यज्ञका कपडा तैयार करनेके लिय ( ततत॑ 
तंतुं ) तने हुए तानेकी ( समीची सं-वयन्ती ) मिछ्जल कर बुन- 
नेवाली ( वय्या इव ) जोछाही स्रीके समान; ( सनता उतक्षिते ) 


( १९ ) 


सदा सुपूनित ( सुदुधे पयस्वती ) उत्तम दूध देनेवाली ( रण्विते ) 
आनंद दायक ( उपाप्तानक्ता ) सवेर ओ शाम ये दो ख्रियां 
( नः साधु अपांसि ) हमारे लिये उत्तम काम करतीं हैं | ” 

इस मंत्रम॑ निम्न वाक्य देखने योग्य हैं--- 

( १) यज्ञस्थ पेशः समीची संवयन्ती ।-यक्ञकेलिये 
विशेष प्रकारका कपडा ब्लियां मिलजुरू कर बुनतीं हैं। 

( २) वस्या ततं तंतुं संबयंती ।-कपड। बुननेवाल्ी स्री 
फेले हुए तानेको उत्तम प्रकारते बुनती है। अथवा तनेका कपडा 
तैयार करती है | 

यज्ञका कपडा बनानेके लिये विशेष कुशल ब्लियोंकी कारीगरी 
काममें आती है यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट है। 

( ३३ ) जुलाहा ऊनके कपडे बुनता है । 

इस समयतक ख्ियोंका संबंध कपड़े बुननेके कायके साथ हमने 
देखा | इन मंत्रोंके बलसे कई कह सकते हैं कि, कपडे बुननेका 
काम केवल ख्रियोंकाही है, परुषाका नहीं । इस विषयका किंचि- 
न्मात्र ऊहापोह इस छेखके पूवे विभागमें किया गया है, परंतु यहां 
स्पष्ट मंत्रके द्वारा बताना है कि पुरुषषोकामी कपडे बुननेका व्यवस्ताय 
है । देखिये निम्न मंत्र--- 

वासौवायो5वीनामा वासांसि मम्न॑जत्‌ ॥ ऋ. १ ०२६६ 

“ ( वासो-वायः ) कपडे बुननेवाछा जलाहा ( अवीनां वासांसि ) 
भेड बकरियोंकी ऊनके कपडे बुनता है और (आ मर्मनत्‌ ) उनको 
उत्तम सुंदर बनाता है। ? 


(७० ) 


इस मंत्रमे ८ वासो-वायः ” यह शब्द जलाहेका वाचक है | 
पर्वमंत्रमे ४ वय्या ” शब्द जोछाही स्रीका वाचक है । अथोत्‌ ये 
दोनों शब्द स्लियों और पुरुषोंके वाचक होनेसे कपडे बुननेक्रा काम 
दोनोका है, इस बातकी सिद्धि करते हैं । इस मंत्रके साथ निम्न 
मंत्र देखिये-. 

सीसेन तंत्र मनसा मनीषिणः ऊर्णासच्रेण कवयो 

वयन्ति ॥ य. १९॥८० 

/ ( मनीषिणः कवयः ) मननशीछ कवी ( ऊणोसूत्रेण ) ऊनके 
सूत्रके साथ ( मनसा ) मन लगाकर ( तंत्र वयंति ) तानेपर कपडा 
बनते हैं । ” 

ऊनके सत्रके साथ कपडा बननका भाव इस मंत्रमें स्पष्ट है । 
कवी छोग अथोत्‌ पुरुष बनते हैं । इसप्रकार कपडे बननेका काम 
परुषाका है, यह भाव बनानेवाले अनेक मंत्र हैं । ताना बनानेका 
काम विशेषतः खि्योकाही प्रतीत होता है, देखिये निम्न मंत्र- 

( ३४ ) ताना बनानेका काम । 
स्त्री पुरुषोंका मिलकर महत्वपूर्ण कार्य । 
सरी स्तेन्न॑ तन्वते । ऋ १०।७१।९ 

«४ ( सरी; ) सतका काम करने वाली ख्री (तंत्र तन्वत ) 
ताना फेछाती है। ” किंवा सुड्डीपर सूत्रोत्ति कपडा बुनने योग्य 
ताना भरती है। इसी मंत्रके साथ निम्न मंत्र देखिय--- 

तंत्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं॑ वयतः पण्म- 

यूख॑ ॥ प्रान्या तंतूंस्तिरते धत्ते अन्या नाप हंजाते 


(७१ ) 


न गमातो अंतम्‌ ॥ ४२॥ तयोरहं परिनृत्यन्तो 
रिव न विजानामे यतरा परस्तात ॥ पुमानेन- 
ट्वयत्युद्रणात्ते पुमानेनद्विज माराधि नाके ॥४३॥ 

अथवे-- १०।७ 


४ ( एके वि-रूप युवती ) अकेलीं अकेली भिन्न रंगरूपवाढीं 
दो स्त्रियां क्रमशः ( षट-मयूखं तंत्र ) छः खूंटियोंवाले तानेके पाप्त 
( अम्या क्रामं ) आती हैं ओर ( अन्या ) उनमेंप्ते एक सतरी 
( तंतून प्रतिरते ) सूत्रोंकी खींचती है और ( अन्या घत्ते ) दूपरी 
सूत्रोकी रखती है | उनमेंसे कोईमी ( न अप वंनात ) काम 
खराब नहीं करतीं ओर ( न अंतं गमातः ) न समाप्ती करतीं हैं । 
परंतु हमेशाही अपना काम करतीं रहती हैं। ” 


& ( तयोः परि नृत्यन्तीः इव ) नाचनेवाली ख्लियोंके समान 
काम करनेवाढी उन दो ख्नियो्में (८ यतरा परस्तात्‌ ) कोन स्त्री 
पहिली ओर कोन ख््री दूसरी है, यह ( अहं न विजानामि ) 
में नहीं जानता । इनके अतिरिक्त ( पुमान्‌ एनत्‌ वयाति ) 
एक पुरुष इस बानेको बुनता है, तथा दूसरा ( पुमान्‌ 
एनत्‌ उद्गुणत्ति ) पुरुष इसको अलग कर रहा है और तीस्तरे 
( पुमान्‌ एनत्‌ नाके अधि विजभार ) मनुष्यने इसको उत्तम 
स्थानमें फेलाया है। ? 


ये मंत्र कपडे बुननेवाले प्रक्रियाओंके द्योतक हैं | अब इनका 
भाव अंग्रेजीमे देता हूँ-- 


( ७२ ) 


5ााएए प्र ज़0 ए०गप्राए जैक्वांदं35 0: वार्िगकिशा। ०णे०प्राष्ड 
80]7"0907 ४06 धंड 9९९2९९१ एछक्क'0 7. ऐप्राता8 870 जछ९३ए6 ॥:. 
पृगर8 006 काब्रण्8 0प 06 78848, 6 ०४7 878. ऐशा।, 
प06ए 978४२ ऐ।शा परठा॑, 076ए 7९४० 70 ९॥४त 0 ]800प्र". 

0॥ परा०७6 (ज०, वेश्राला।2 7॥0प्रग7पे 88 ॥ ए९०७९, - 'क्षा॥0 
वंगग2पांओ ज्ालगीशः 076 7879 0९076 ॥6 0०९ / ९ 
श०9ए९३ पड छूट), 8 (808 0[709068 १, 9 )/8]6 ॥80॥ 80"2६2॥- 
९प 48 [0 ४06 ००१९ 0०९ #68एशा, 

( 9. ॥'. मर. "0, औफक"ए8 ४९१७, ए0). 7 79828 34 ) 


ये मंत्र बता रहे हैं कि स्रियां कपडा बननका काम किप्त 
ढंगसे किया करतीं थीं, ओर परुषोंकी सहायता किप्त रीतिसे होती 
थी । एकही खड्डीपर दो स्त्रियां कपडा बुन्ती हैं, एक ख्री तानेके 
कार्यमें तत्पर रहती है ओर दूसरी बानेके कममे अपने आपको 
लगा रही है । दोनों स्त्रियां इतनी योग्यतांके साथ अपना अपना 
काये करतीं हैं, कि उनमेंसे कोई भी कामका खराब नहीं करती 
सृत्रकी व्यवस्थाके साथ काममें छाती हैं, सृतको तोडती नहीं और 
बिगाडती नहीं, तथा अपना काम पारंपू्ण होनेतक विश्रामभी 
नहीं ठतीं ! 

यह मंत्रका वर्णन कार्यकर्ताओंकी किप्त प्रकार काये करनों 
चाहिये इस बातका उपदेश दे रहा है| पाठक इस दृष्टिसे इस 
मंत्रकी ओर देखें | दूसरे मंत्रका वणन और ही ढगका है । दो 
झ्लिया नाचनेवाली ख्रकि समान आनदके साथ खड्ीपर कपडा बुननेका 
काम कर रहीं हैं। किसीके भी मुखपर काम की थकावट नहीं है । 
दोनों उत्साहपूर्ण आनंद्मय भावके साथ अपने अपने कायमें तत्पर 
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हैं। जो उनकी कार्यतत्परता देखता है वह नहीं कह सकता कि 
उनमें कोन पुराणी है वा कोन नवीन है। जो देखता है वह कहता 
है के दोनों एक मैप्ती ही काम करनमे निपण हैं । 

इन प्लियोंके साथ एक परुष बानका ठीक कर रहा है, दसरा 
तानको ठीक प्रकार फंछा रहा है ओर तीसरा सत्नका ठीक ठाक 
बना रहा हैं| इसप्रकार तीन परुष ओर दो ख्लिये कपडा बननेका 
काम निरंतर कर रहीं हूँ । इनमें काईं भी थकता नहीं, कोई विश्राम 
नहीं करता, कोई निरुत्साही नहीं होता, एकके पीछे दूसरा आकर 
अपना अपना काम यथायोग्य रीतिंस कर रहे हैं। 

निस मुख्य विषयके साथ इन मंत्रोंका संबंध है, उसका पृणे 
वर्णन करनेके लिये यहां स्थान नहीं है । परंतु मंत्रका स्पष्ट माव, 
जो ऊपर बताया है, वह कपडा बननेकी विद्याका उपदेश कर रहा 
है, इसमें कोई भी संदेह नहीं | ऊपर ज्लियां कपडा बुन्तीं हैं ऐसा 
स्पष्ट कहा है है, कई स्रियां किसो अन्य हेतुके लिये अथोत्‌ विक्रय 
आदिके डिये बुनती हैं, परंतु कई ल्लियां प्रेमसे अपने पतिके लिये 
ही कपड़ा बुनती हैं। इस विषयम निम्न मंत्र देखिये--- 

( ३५ ) पत्नी अपने पतिक लिये कपडा 
बुनती है। 
य अन्ता यावतीः; सिचो य ओतवो ये च तन्तव३॥ 
वासो यत्पत्नीभिरुत तन्न; स्योनमुप स्पृशात्‌ ॥ 
अथवे, १४।२॥९१ 
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४(ये अन्ताः ) जो कपडेके अंतिम भाग हैं, ( यावतीः प्िचः ) 
जो किनारियां हैं, (ये ओतवः ) जो बाने हैं तथा ( ये च तन्तवः ) 
जो ताने हैं, इन सबके साथ ( यत्‌ पत्नीमिः उतं वाप्त:) जो 
पत्नियोंके द्वारा बुना हुआ कपड़ा होता है ( तत्‌ ) वह कपड़ा 
( नः स्यान उपस्वृशात्‌ ) हमरे लिये सुखदायक हो | ” 

जो कपडेके अंतिम भाग हैं जहांसे खुडे धागे फलते हें, 
जो किनारियांकी नकशियां हैं, तथा कपडेके ताने ओर 
बान, तथा उसका सब सूत्रमी पत्नीक द्वारा ही काता हुआ 
होना चाहिये । अर्थात्‌ अपने पतिके लिये जो कपड़ा बुनना 
है उसका सब सूत पत्नी ही कांते, उससे ताना और बाना 
बनावे, कपडा बुने, उप्तकी क्िनारियोंकी उत्तम नक्रशियां बनावे 
ओर अंतिम धागोंको भी सुंदर ओर शोभावधक तैयार करे। पाठक 
यहां कर्पना कर सकते हैं, कि जो पतित्रता धर्मपत्नी बड़े 
प्रेमके साथ अपने पतिके लिये पहननेका कपडा स्वयं बनाती है 
वह मानो प्रत्येक सत्रके साथ अपना हार्दिक प्रेमहीं उस कपड़ेमे 
बुनती है । सूत्र कांतनेके समय उस पतिब्रतादेवीके मनमें 
यह भाव है कि जो यह सूत कांता जाता हें, वह अपने पतिके 
लिये है, इसलिये सूत्रभी उत्तम कांतना चाहिये । ताना और बाना 
बनानेके समय अपने पतिके शरीरके योग्य कपडेकी लंबाई चोडाई 
होनेके लिये ठाक प्रमाणते संपूर्ण काम करती है, और प्रत्येक सूत्र 
रखनेके समय अपने पतिका हित चिंतन करती है। इस प्रेमके 
भावसे बुनाहुआ कपडा पहननेके लिये पतिभी अत्यंत हर्षित ही होता 
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होगा । प्रतिवार पहनेके समय वह समझता है, कि यह मेरी धर्मे- 
पत्नीका स्वयं बुना हुआ कपडा है, इस कपडेके साथ में अपनी 
पतित्रता सर्तादेवीका प्रेमही पहनता हूं । प्रियपाठको ! ! विचार 
तो कोनजिये, कि जिप्त वेदिक कारम इस प्रकार पत्नो अपने पतिके- 
लिये पहननेका कपडा बुनती है, और उसको प्रेमके साथ पति 
पहनता है, उनमे परस्पर प्रम किप्त श्रेष्ठ दर्नेका होगा ! हमारे 
विचारमें तो यही श्रेष्ठ यृहस्थियोंका आदर्श है। 

इस मंत्रका हृदत अल्प अंशसे युरोपीयन भाषांतरकारोंके मनमें 
भी उतरा हुआ है । देखिये म. प्रेफित महोदयक्रा भाषांतर-- 
४ (99 थी। ४6 गशा३ शातवे 90पे७७, 2 06 धाए'श्षते8 पा 


श्या ९ जे बाते ज्ञ00ए, गाह 2बाणशा। छए0एथा 0ए ९ 
छणब8, 96 500 पे फो&ब8क॥ ६0 0प्रा' /07०), ” इस मंत्रके भा- 


पांतर का आशय पूर्व स्थरम दिये हुए अथके समानहीं है। इस 
परकी टिप्पणी अवश्य देखने योग्य है--“ 0७ हछ/॥0ा। एक 
08 प्रणाद्ल पप्रशाद्ावे [8 00 छाए गा ए6 पिी5 पेबए 06 रड 
जल्वेव6व ॥6०, बा प8, 2णशएक्षाशा)ए 88 ७९ गाक्ष्पेर 0 


पा 7ए गा एप१6. ( ग्राफित, अथवे. पृष्ट १७९ ) विवाहके 
पहिले दिन तरुण पतिको पहननेके लिये विशेष प्रकारका कपडा 
उसकी पत्नी बनाती है। अस्तु | यह वेदिक उपदेश विचार करने 
योग्य है। इस बातसे कपडा बुननेका व्यापार घरे़ था यह सिद्ध 
होता है, अथवा वेदकी यह अभीष्ट है ॥के यह व्यवप्ताय घरेलु 
बने | सूत कांतनेसे छेकर कपडा तैयार करनेतकके सब काम घरेलु 
न होनेकी अवस्थाम उक्त प्रकार पत्नी अपने पतिके छिये कपड! 
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नहीं बुन सकती । पल्लोका बनाया हुआ कपड़ा पति पहनता है, 
इस एक बातसेही यह धंदा घरेलु होनेकी आवश्यकता है, यह निः 
संदेह सिद्ध है । 

इससे पूत बताया हो हैं कि “ माता अपने पुत्रोंके लिये 
कपडा बुनतीं हैं । ” उक्त प्रमाणसे पिद्ध हुआ था, कि मातायें 
अपने पुत्रोंके कपडे बुने । अब इस मंत्रस प्िद्ध हो रहा है 
कि धर्मपत्नी अपन पतिके लिये पहनेके कपडे बुने । पाठक विचार 
'करें कि इन भ्रमाणोंसे क्या प्िद्ध हो रहा है? सूत कांतना, 
कपडा बुनना आदि व्यवमाय हरएक घरमें होने चाहिए । हरएक 
घर और हरणक ग्राम अन्न ओर वस््रकेलिये पूर्ण स्वतंत्र 
ही होना चाहिये। इस विषयमें दूसरेके ऊपर अव्ूंबित रहना 
दुःखदायक ही है । 

( ३६ ) विविध रंगोंके सूतका 
कपड़ा | 

वेदके काव्यमय वणनसे निम्न लिखित मंत्रमं बताया है कि 
यह उषारूपी स्री सुंदर रंगोंके सूत्रोंके साथ उत्तम कपडा बुनती 
है। इस अलुकारका उद्देश यह है कि निम्तप्रकार उषा अपने 
'पातिके लिये सुंदर रंगोंवाला कपडा बुनती है, उप्तीप्रकार पतित्रता 
अपने पतिके लिये कषडा तैयार करे । वेदमें प्रायः त्रौधमें उषाके 
वर्णेनमें ही बताया हुआ होता है । इस बातको ध्यानमें धरकर 
'निम्न मंत्रका विचार कीनिये-- 
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उपषासानक्ता बृहती ब्रहन्तं पयस्वती सुदुधे शुर- 

मिंद्रम ॥ तन्‍्तुं तत॑ पेशसा संवयन्ती देवानां देव 

यजतः सुरुक्मे ॥ यज. २०।४१ 

४ ( बहती ) बडी ( पयसती सुदुध ) उत्तम दूध दनेवाली 
( सरुक्म ) तजरवी ( उषासा नक्ता ) उषा ओर रात्रीं ये दा ख्रिये 
( पेशप्ता ततं ततुं ) उत्तम रंगोंके साथ फेले हुए तानपर ( सं- 
वयन्ती ) उत्तम ढंगसे कपडा बुनती हुई ( देवानां देवं ) देवोंका 
देव जो शर बडा (इंद्वं ) प्रभु है उसकी ( यजतः ) पूजा 
करती हैं । ” 

इस मंत्रम उषाके वर्णनके मिष्ते ल्रीका कतेव्य बताया है। 
उषा विविध रंगोंके किरणेंसि अथात्‌ सूत्रात्ति सुंदर कपड़ा आकाशर्में 
बुनती है, और उस कपडेसे अपने पति सूयकी पूजा करती है । 
उसी प्रकार पतित्रता त्री विविध रंगोंके सूत्राप्ति सुंदर कपडा बनावे 
और अपने पतिको अपण करके उसका आदर करे। इस मंत्रका 
निम्न वाक्य विशेष देखने योग्य है--- 

& पेशसा तत॑ तंतु संवयन्ती ”-सुंद्र रंगोंके कारण शोमा- 
यमान सत्रेंसे फेले हुए तानेपर उत्तम कपडा बुननेका ख्रीका 
कतेव्य है, यह इप्त मत्रप्त जवानत हाता हे | ' [९ए छ९३ए९ श्र 
शबां९त 000प- ४6 [णा₹ ९डॉशावे०१ एाखबते पे ०0णाल्हए/, ( में. 
ग्रिफिथ, यज्ञ. पु. १९१ ) 

इस मंत्रके भावतते पूत्र मंत्रकी बातही सुदृढ हो गई है, ओर 
अब हमारे ध्यानमें आगया है कि वेदका आदेश इस विषयमें क्‍या 
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है । वेद उषाको प्रत्येक खौंके सामने करता हुआ आदेश दे रहा 
है कि हे ल्लि ! देख ! जैसी उषा सवेरे उठकर आकाशकी खुड्डीपर 
कपडा बुनती हुई. अपने पतिका स्वागत करती है, उसी प्रकार 
छेखि!तू भो अपने पातिक ल्यि कपडा बुनो, सूत कांतनेके 
कामसे चुननेके सब काम करो और अपने परिश्रम बुना हुआ 
कपड। पतिको अर्पण करके उप्तकी पूजा करो । 
( ३७ ) कपडा बुननेके विषयमें वेदुके सात उपदेश । 

ऋ़ेदके एकही मंत्रम कपडा बुनने और सूत कांतनेके विषयर्मे 
सात उपदेश दिये हें, वेह प्रत्येक वैदिक धर्मीको ध्यानमें रखने 
चाहिये । देखिये वह मंत्र-- 

तंतुं तन्‍्वन, रजसो भानुभन्विहि, ज्योतिष्मतः 

यथो रक्ष घिया कृतान्‌ ॥ अनुल्बर्ण वयत, 

जोगुवामपो, मलुभंव, जनया देव्यं जनम ॥ 

ऋ, १० | ९३ । ६ 

/ १) तंतु तन्वन-त्सूत कात कर-8क्ञणगंगड़ शराढ फरार. 

( २) रजसः भालुं अनु-इहितन्उसपर रंगका तेन चढाओर- 
पती०फ घी शोध ०णे०प, क्रापै-- 

( ३) अन-उल्ब्ण वयतरओर सूत गंठीला न बनाकर 
उस्त्त कपड़े बुनो-- ४९७९ 06 [ए0688 ७"९६0.. 

(४) घिया ऋृतान्‌ ज़्योतिष्मतः पथो रक्ष-इस्तप्रकार 
बुद्धिसे बनाये हुए तेनलियोके मार्गेका रक्षण करो-क्षपक्षा्ते धा० 
छ0श०१8 "एछ), प्र५०) जो8व0॥ 4800 ("2१४7 ०व. 


(७९ ) 


( ५ ) मनुः भव--मननशीछ बनो-8० & पशंगर००,- 

(६) देव्यं जनं जनय-दिव्य प्रजा उत्पन्न करो-फ़ताए 
० वाशं॥6 ए००९थाए. 

(७ ) जोगुर्वा अप+न्यह कवियोंका काम हैं>')॥ 48 ४॥० 
छ0"९ 07 90008. 

यह मंत्र अत्यंत स्पष्ट है ओर अरथके विषयम कोई संदेहही 
नहीं है । हे मनुष्य ! ( १) सूत कांत कर, (२) उसपर 
उत्तम रंग चढाओ, ( ३) पश्चात उस सूृतकों खराब ओर 
गंठीला न बनाते हुए उसके कपडे बुनो, ( ४ ) इस रीतिके 
अनुसार चलकर तेजस्त्री महात्माओंकी श्रेष्ठ बुद्धितति निश्चित किये 
हुए सन्मागोका संरक्षण करो, ( ५ ) सदा मननशीक बनकर अपनी 
परिस्थितिका मनन करो, ( ६ ) सुप्रजा उत्पन्न करो, (७) यह 
सत्र कवियोंका काम है। तात्पय हे मनुष्य | | तू यह न समझ 
कि, यह सूत कांतने, कपडा बुनने आदिका काम हैन॑ है, परंतु 
यह शओछ कवियोंकोमी करनेके लिये योग्य हे, क्यो कि इमसे तेजस्वी 
पुरुषें द्वारा निश्चित किये हुए मागोंका संरक्षण होता है । जिस 
प्रकार सुप्रभा निमोण करना आवश्यक है, उस्सी प्रकार अपने कपडे 
स्वयं बुननामी अत्यंत आवश्यक हें । 

इस मंत्रका उपदेश इतना उत्तम ओर इतना सरल है कि इस 
पर काई टीका टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं । प्रत्येक शब्द दिव्य 
उपदेशका प्रकाश फेला रहा हे। इसलिये पाठकॉसे निवेदन है कि वे 
इस मंत्रको कठ करें और उप्के शब्दोंका मनन करें । जो ऐसा 


( ८० ) 


करेंगे उनके अंतःकरणमें स्वयं अथेक्रा गौरव फैलेगा, और वेदके. 
उपदेशका महत्व उनके अंदर दृढ हो जायगा । अब इसप्त विषयर्म 
एकही मंत्र बताना है वह बताकर इस निबंध की पूर्ति करनी है। 
( ३८ ) कपडा बुननेकी विद्याके शिक्षक 
ओर शिष्य । 

हरएक विद्या गुरुशिष्य परंपरासे फेडती है ओर जोवित ग्हती 
है | कपड। बुननेकी विद्या भी इसी गीतिसे सा्वीत्रिक हो सकती है। 
इस बातकी सुचना निम्न मंत्रम हे देखिये--- 

यो यज्ञों विश्व, घ्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मे 

भिरायतः ॥ इमे वयन्ति पितरों य आययुः 

प्र वयाप वरयेत्यासते तते ॥. ऋ. १०।१३१०॥१ 

४ ( यः यक्ञ: ) जो यज्ञ ( तंतुमि; विश्वतः ततः ) तंतुओं द्वारा 
सवेत्र फेडाया गया है और € एकशत देवकमेंमिः आयतः) एकर्सों 
एक दिव्य कमेकताओंके द्वारा विस्तृत किया गया है, उसमें ( इमे 
पितर: ) ये रक्षक, कि ( ये आययुः ) नो यहां पहुंचे हैं, ( वयंति ) 
कपड़ा बुनते हैं, वे ( तते आसते ) तानेके साथ बैठते हैं, ओर 
कहते हैँ कि, (प्र वय ) आगे बुना, ओर ( अप वय ) पीछेका 
ठीक करों | ” 

( १ ) इमे पितरः व्य।ति]%3 00 (068७ [7000078 ज़९8९९ 
नये पितर बुनते हैं, 

( २)य आ ययु।७एण३७ ॥फ९एक्४03 ०९ ००ग्र०न्गो 
यहां पहुंचे हैं । 


£ ८१ ) 


(३) तते आसते-“॥०ए आं६ 9९अं१० (0० छ/]),5 वें तानेके 
साथ बठते हैं। 

( ७) प्र बय, अप वय इति-00 5४97, ए९७ए8 (0766 
४७८०९ 42: &०.5( और कहते हैँ कि ) आगे बुना, पीछे 
बुनोइ० । 

कंपडा बुननेकी पाठशाल्र ( फ़&ज॥९ 8००० ) में नो शिक्षक 
ति हैं वे खड्ठीके समीष तानेके साथ बैठते हैं ओर कहते हैं कि, 
शिष्यो ! अब आगेका कपडा बुनो. वहांका ठीक करो, इस 
स्थानम तम्हारां गलती हा गई है, उसका इस प्रकार ठोक करा 
अब आगे बुनते जाओ । इस प्रकार गुरुनन कपडा बुननेकी विद्या 
शिष्यको देते हैं । 


कान 
ह्‌ 
ले 
श्र 


( ३९ ) उपसहार । 


इस लेखमें “ वदिक कालकी कपडा बुननेकी विद्या ” का 
स्वरूप बतानेका यत्न किया है| जो पाठक इस छेखमें दिये हुए 


| 


मंत्रांका भावाथ ओर इंगिताथ जानेंगे वे जान सकते हैं कि, वैदिक 


कालमें. यह घरेलु व्यवस्ताय था | अथवा यों समझिये कि वेदिक 

सम्यताके अनुप्तार यह घंदा घरेढ़ होना आवश्यक है | घर घरमे 

मृत कांतनेका काम होना आवश्यक हे, इस विषयके करे मंत्र इस 

लेखमें दिये गये हैं। मातायें अपने प्रिय पत्रके ढिये कपडा बुनतीं 

हैं ऐसा वणन है तथा पतिव्रता खी अपने प्राणप्रिय पतिकेलिये 

स्वयं कपडा बनाती है, येह सब वणेन इस समयमें भी बडे बोध- 
वे० ज० ६ 


( ८२ ) 


प्रद हैं । वोदिक काछीन सम्यताका आदशे और गहस्थीके घमका 
क्षेत्र उक्त उपदेशभ्त ज्ञात हो सकता है। 

इस ढेखमे इस विषयके संपृण मंत्र आगये हैं, ऐसी बात नहीं 
है । यदि संपूर्ण मंत्र लिये जाते ओर उनके अथोक़ा ऊहापोह पृण 
रीतिसे किया जाता, तो इससेमी कई गुणा अधिक बडा छेख होना 
समव था| इसलिये सारांशते ही अत्यंत आवश्यक मंत्रोंका भावाथ 
इस टेखम दिया गया है। पाठक इन मंत्रोंका अधिक विचार करके 
अपने अनुमान निकालेंगे ओर वोदेक सम्यताका आदशे जाननेका 
यत्न करेंगे । 

इस लेखके अंत यह एक सूचना करना आवश्यक है, कि इस 
लेखमें जो जो मंत्र दिये हैं वे सबके सत्र जोलाहेके प्रकरणके 
नहीं हैं ओर न सब मंत्रोंका मुख्य वक्तव्य “ कपडा बुननेकी 
विद्या ” बतानाही केवल है| इनमेंसे कई मंत्र यज्ञप्रकरणम हें, 
कई द्यावाषथिवाके वणनके हैं, कई उपाके वर्णनके हें तथा 
कई अन्य प्रकरणके हैँ | अपने अपने प्रऊरणका मुख्य वर्शन करत 
हुए दइृष्टांत रूप “ कपडा बुननेकी विद्या ?? का प्रकाश ये कर 
रहे हैं | यह वेदकी ही खास शेली हे । किप्ती अन्य ग्रथर्म ऐसी 
अपव शेढी नहीं हैं । 

जो विद्वान वेद पढते हैं, उनको उक्त बातका पता हे; परंत 


जमे 
[40] 


जो सज्जन केवल इसी लेखकों पढेंगे, उनके समग्मे यह बात नहीं 
आसम्रकती, इस्त लिये इस शैढीका उलछेख यहां करना पडा हे । 
जो पाठक इस लेखमे दिये हुए मंत्रोका पढेंगे, वे समझेंगे कि थ 


( ८३ ) 


मंत्र विशषकर “ कपडा बुननेकी विद्या ” का ही प्रकाश करने 
वाले हैं। मंत्रोका स्पष्टाथे ऐएप्ताही है इसलिये पाठकोंका अनुमान 
ठीकही है । परंतु वास्तविक बात यह है कि इनमेंसे बहुतसे मंत्र 
इस “ वस्च-विद्या ” का प्रकाश करते हुएमी अपने अपने प्रकर- 
एम अन्य बातोंका वर्णन करनमें समय हैं । इप्त शोढीका अधिक 
स्पष्टीकरण करनेके लिये यहां स्थान नहीं है, परंतु मंत्रोंकी “ गुप्त 
विद्या ” की थोडीसी करुपना हानेके लिये जो ऊपर कहा है, 
उतना पाठक अवश्य ध्यानम रख ओर समझें कि विभिन्न प्रकरणोके 
मंत्र अपने अपन प्रकरणका माव बताते हुए यहां “ बस्र- 
विद्या ” का प्रकाश आहुंकारिक रीतिसे कर रहे हैं । इस्तीप्रकार 
त्रेदम अनेक विद्या हैं। विभिन्न प्रकरणोंम मित्र मिन्न अरुकारोप्त 
विशेष विशेष विद्याओंका आविष्कार वेंदर्म हुआ है । जिम्त प्रक्रियासे 
एक एक विद्याका प्रकाश होना संभव है, उस प्रक्रियाका अवलूंबन 
करके यह लेख लिखा हैे। आशा है कि पाठक इस रीतिक्रा अव- 
लंबन करके अनेक विद्याआंका आविष्कार करनेगे॑ सहाय्यता दंगे । 

इस्त प्रकार प्रयत्न करनेकी अवस्थाम अशद्धियां होना संभव हे | 
परंत यदि हमारी अशुद्धियां हो गईं, तो हमारे पीछे आनिवाले 


विद्वान उनको ठीक करेंगे। अशद्धियोंके भयसे प्रारंभका काम बंद 


नहीं होना चाहिय। आझछ है कि पाठक इस भावको ध्यान 
घारण करते हुए संशोधन का काये करेंगे। 
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[ ' | धर्म-शिक्षाक्ते ग्रंथ । ः 


(१ ) बारूकोंकी धर्मशिक्षा। प्रथमभाग । प्रथम श्रेणीकी धर्म 
शिक्षा्रे डिये | मू. - ) एक आना ( तृतीयवार मद्वित ) & 


(२ ) बालकोंकी घमेशिक्षा । द्वितीयभाग । द्विनीय श्रेणीकी 
धर्म-शिक्षके लिये। मू. >) दो आने । (द्वितीयवार मुद्रित ) ः 


(३ ) वैदिक पाठ मारा | प्रथम पुस्तक | तनीय श्रेणीकी धर्म 


शिक्षाके लिये | मू. ८ ) तीन आने | ( द्वितीयवार मद्वित ) 
[ ५ ] स्त्रय॑ शिक्षक माला । ः 
रे 
५५ 
» (१ ) वेदका स्वयं शिक्षक | प्रथमभाग । मू. १॥) डेढ़ रु. । 

है (२ ) वेदका स्वयं शिक्षक । दितीय माग । मू. १॥) डेढ़ रु, । ; 







४ [ ६ ] आगम-निन्ं घ-माला । ९ 
॥(१) बेदिक राज्य पद्धति | मूं. &) तीन अनि। 
2 (२ ) मामवी आयुष्य | मू. ।) चार आने। ( द्वितीयबार मुद्रित ) 


७ (३) बेदिक सभ्यता | मू.८) तीन आने। म ) 
१ (४) वेदिक चिकित्सा-शाखत्र । मू.।) चार आने । (,, ) 

(५ ) वैदिक स्व॒राज्यकी महिमा। मू. ॥) अठ आने। (,, ) 
(६ ) बैदिक सर्प-विद्यो । म.. ॥ ) आठ आने।  (,, ) £ 
(७ ) सृत्युकों दूर करनेक्रा उपाय | मू. ॥) आठ आने ( |. ) 8 


(८ ) बेदमें चर्खा | मू. ॥) आठ आने । 
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[ ७ ] माहझ्मण-बोध-माला । 





5 (१) शत-पथ बोघामुत । मृ० ।) चार आने । 
: (१२ ) मो-पथ-बोधामृत । ( छप रहा है ) 













४ बेदिक धर्म ? पूर्णतया उत्साहका धर्म है। मूल वेदर॑ओोंम 4 
) जो स्फूर्ति और उत्साह है, जो आशावाद्‌ - शेर जल संवर्धनका 
$ भाव है, जो निरुपम तेजस्विताका विस्तार॑ं करने ओर आत्ममौरव । 
 बढ़ानेवाले उपदेश हैं उनका प्रकाश होना अत्यंत आवश्यक है। ६ 
ह इसलिये विरकार छाम देनेवाडे स्वधर्म बोषक ढेसौंको ही इस ६ 
मासिक स्थान दिया जाता हे । । 


इस मासिकका आकार क्रोन १६ पेजी हे ओर प्रतिभास ४८ | 
(४ पृष्ठ दिये जाते हैं । बारह अंकोंका वार्षिक मुल्य डाकव्यय समेत । 
2॥ ) साढ़े तीन ० है । विदेज़के लिये ४॥ ) साढ़े चार रु. है। | 
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मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ऑघ (जि० सातारा)... 
० पक 2] का 3 28 पा कक आस 0 आर का जप पा 9३8 पा 2 मे 


